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आवश्यक सूचना 


में जनता को यह बतछाना आवश्यक समझता हूं कि 

इस टरस्ट को ओर से कई एक धार्मिक, सोशल तथा राज- 
नेतिक पुस्तक हिन्दी, उद ओर गुरुमखी में छप रहो हैं । 
यह ट्स्ट स्वर्गीय श्रीमान्‌ भक्त मुकन्दछाल जी महाराज की 
स्मृति में स्थापित किया गया है। इस ट्रस्ट की ओर से निकलने 
वाली पुस्तकों की कीमत अन्य पुस्तका से कम ही रखी गई है 
ओर इनके लिखाने में इस बात का विशेष ध्यान रवा गया 
है । कि इन पुस्तकों का एक २ आश्र देश तथा जाति के 
लिये लाभदायक हो । इसी लिए दूसरों पुस्तकों से इनका 
बहुत अधिक लिखाई देनो पड़ती है । इन सब वातों के होते 
हुए भी जो आय इन पुस्तकों की बिक्रो से होती हे । उस 
अबला, यतीम, वृध, रोगी एवं वरोज़गारां की सहायता 
ओर शिक्षा के कार्य्यों में खचे किया जाता है। इसलिये 
आपको चाहिये कि आप इन पुर्तकां की अवश्य खर्गद 
इससे जहां आप अपने पूवेजों के इतिहास तथा अपने कतेव्य 
की समझेगे वहां आपके द्वारा गरीबों की भी सहायता होगी । 

निवेद्‌क:-- 
मंत्री-भक्त मुकन्दलाल घम।थ ट्स्ट, 
चौक पासियां, अमृतसर 


भक्त दुगादास मालिक “दुर्गादास श्रेत्” अमृतसर द्वारा मुद्रित 


दी शब्द 


मायावाद के वत्तेमान युग ने अपनी चढक्ा चौंद करने 
वाली तज चमक से मानव को अन्तरात्मा पर श्ज्ञान का 
कृष्ण पट डाल दिया है। मानव को अन्तर-हृष्टि मायावाद 
के अतिरिक्त कुछ देखना भी पसन्द नहीं करती | 

उमके विचार, आचार , जीवन, सभी माया के आकृपेक 
रंग में रंग जारहे हैं। ईश्वर, धमे, सदादार, शिप्टाचार के 
प्रति घोर विद्रोह करने का मानों उम्ने बीड़ा उठा लिया 
है। फिर अनेक सामयिक पायिव वुद्धि जनित मत संचालर्का 
के भिथ्या मान्य सिद्धान्तों एवं शणिक तरंगों ने सत्य की 
ओर से मानव के हृदय में ईश्वर एव धमे के बारे में अनेक 
धृणास्पद धारणा एवं संकल्प भर दिए हैं। 

मानव बुद्धि को इस डावांडोल स्थिति को देखकर 
समय २ पर जो विचार दृदय में आते रहे प्रस्तुत पुस्तक 
उनका संग्रह स्वरूप है। यद्यपि इस विषय पर पू्षे भी 
कुछ विद्वान लेखकों ने लेखनो उठाई है परन्तु भरे ज्ञान में 
सामयिक मत मतान्तरों एवं सम्प्रदायों के ईभ्रर सम्बन्धी 


विचारों को वास्तविक रूप में पाठकों के सन्‍्मुख रख कर 
तुलनात्मक समालोचना करने का किसी दिद्वान ने प्रयत्न 
नहीं किया | मुख्यता इसी विचार को लक्ष्य में रखते हुए 
मेने इस पुस्तक को लिखा है । 

अन्वेषण शील एवं सत्य की जिज्ञासा रखने वाले 
पाठक समुदाय के सन्मुद्द विभिन्न सम्प्रदाओं द्वारा मन्तव्य 
ईश्वर सम्बन्धी सिद्धान्तों का संग्रह करके उनकी समालोचना 
करने का मेरा उद्देश्य हे जो इस पुस्तक के दूसरे भाग में 
विस्तार पूषेक की जायगी। यह प्रथम भाग तो मुख्य विषय 
की भूमिका मात्र है । 

पुस्तक-मुद्रण के समय मुझे काय्येवश मध्य भारत में 
आना पड़ा अतः प्रूफ में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं जिनके 
लिये श्षमा याचना करना अपना कतेव्य समझता हूं। 


रावटी, मध्य भारत ; 


१-४५-४० -देवप्रकाशु 


॥ ओशंग्र ॥ 





लेखक- 
श्रीमान शान्तस्वामी अनुभवानन्द जी महाराज 


इसे हिन्दू जाति का दुर्भाग्य ही समभना चाहिये 

कि आज कल पढ़े लिखि हिन्दू युवकों में जनतंत्रवाद 
(0097ए४७॥४70) और समाजवाद (80० ७॥370) का 
प्रचार ज्यों २ बट रहा है त्यों २ आत्मबाद, चेतन्यवाद, 
ईश्वरविधास और धर्मविश्वास पर तीरन्दाज़ी भी बुरो तरह 
बटती जा रही है। पछाहीं स्वतंत्रतावाद ओर विज्ञानवाद 
ने भारत के अधकचरे युवकों-युवतियों के हृदयों से मानो 
आत्मविधास, ईश्वरविधास और धमंविश्वास की दिवारों को 
हिला सा दिया है। इसका कारण लोग यही बताते हैं कि 
“विश्वास और भक्ति की जगह सचाई की खोज ने ले छो है 
इसलिये अन्धविश्वासियों की संख्या भी दिन पर दिन घटती 
जा रही है, धमंवृत्ति से आम लोगों की श्रद्धा मिटती जा 
रही है और समाजवाद के पहछाहीं दर्शन में ईश्वर जेसी 
पित एवं घिनौनी सत्ता के लिये कोई नगह नहीं रहने 


कृ 


दी गई है। पछाहीं दशेनवादियों की दृष्टि में जहां तक 
पिज्ञान की पहुंच है, वहां तक आत्मवाद, परमात्मवाद की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । संसार की विद्यमानता 
से किसी को इनकार नहीं हो सकता किन्तु निन प्राकृत 
नियमों के अनुसार इसे चलाया जा रहा है, उन्हें कोई भो 
विज्ञानवादी ईश्वर प्रेरित मानने के लिये मानव बंद्धि को 
बेवस नहीं कर सकता, ऐसा करना मानो मनुष्य की 
स्वतंत्रता प्रिय बुद्धि की प्रगति में ही वाधा डालना ओर 
उससे अन्याय करना है”” | 

ऊपर लिखे वाक्य कहने, लिखने, सुनने ओर पढ़ने के 
लिये बहुत सुन्दर तथा आकषेक जान पड़ते हैं किन्तु जो 
लोग यह बातें कहते हैं, उनके कमेजीवन, आचारजीवन 
और व्यवहार को देखते हुए इन बातों पर विश्वास करना 
कठिन है। “शतपथ ब्राह्मण” १-३-४-२७ में एक नियम 
दिया गया है कि “जहां दो मनुष्य आपस में झगड़त आ 
रहे हों, उनमें से एक कहता हो कि अप्रुक घटना मेने किसी 
से सुनो है ओर दूसरा यह कहता हो कि, वही घटना मेने 
अपनी आंखों से देखी है ओर वह इस तरह पर घटी थी । 
तब सुनी सुनाई कहने वाले की अपेक्षा देखने वाले का 
विश्वास करना चाहिये”? | 

सुनाने वाले विज्ञान के नाम से हमे चाहे जो कुछ भी 
सुनाये ओर वह सुनने में चादे जितना मीठा लगता हो, 

ख 


रोचक प्रतीत होता हो, पर जो कुछ विज्ञान के नाम पर 
होता हुआ हम देख रहे हैं, वह सुनाई गई बातों की अपेक्षा 
सवेथा विपरीत ओर घिनोना है। वत्तमान विज्ञान के नाम 
पर काम करने वाले बुद्धिवाद ने वास्तविक सत्य की बलि 
देकर वासनाओं की पूर्ति को ही विज्ञान की ओट में रखने 
का यल किया है। हिन्दू जाति के वत्तेमान कमेजीवन ओर 
आज से घहुत नहीं सो साल पहले के कमेजीवन की तुलना 
ही ढिढोरा पीट २ कर बतला रही है कि पापाचार की 
बढ़ती हुईं आग को बुकाना तो बहुत दूर रहा घटाना भी 
असंभव के निकट पहुंच रहा है | हां, उस समय के पापा- 
चार और इस समय के पापजीवन, अश्टाचार एवं कपटाचार 
में इतना अन्तर अवश्य हे कि पहले जितने पापाचार, 
दुगचार, अनाचार ओर अत्याचार पधमेमन्दिरों कौ ओट 
में बेठ कर किये जाते थे, आज उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर 
विज्ञान, स्वतंत्रता और समाजवाद की छत्र छाया में दिये 
जाते हैं । 

इस युग के पटे लिखे हिन्दू युवर्को में से जो लोग 
विज्ञान और प्रगति की ओट में आत्मवाद, परमात्मवाद 
एवं धमेविश्वास पर छींटे डालना ही आवश्यक समझते हैं 
उनमें शायद ९४ फो सदी से भी ऊपर ऐसे लोगों की 
भरती होती है, जिन्हें वास्तविक वेज्ञानिक तत्त्तों और 
सचाई की खोज से दूर का भी कोई नाता नहीं होता | 


यह लोग आमतौर पर पछाहीं विज्ञान के उतने जानकार 
नहीं होते, जितना के उमकी आड़ लेकर या उसके कन्धे 
पर बन्दूक रखरूर शिकार खेलने के शोड्जीन होते हैं । 
इनकी अपनी मनोवृति भी पुराने टंग के साम्प्रदायक लोगों 
की सी, किन्तु नई पोशाक में सजी हुईं होती है। जिस 
तरह पुगनने ढंग से खेश्ञा गया जूआ नए कानून-जृश्रा 
रूप से अपराध समझ। जाता किन्तु नए ढंग से खेला गया 
जूआ, घोड़दोड़, लाटरी और सट्टेबाज़ी जुआ नहीं बल्कि 
व्यवदार बनगया है। इसी प्रकार इन लोगों की मनोवृति 
नए सान से सजी होने के कारण मनोहर मानी गई है । 
इस तरह के “उग्माधम से न तो पदले युगों में कभी किसी 
का भछा हुआ और नाही अब हो सकता है। न्यूया्के 
विधविद्यालय के अध्यापक श्री कार्ट ब्छडचेज़” के अपने 
शब्दों में -- 

पु॥08९ परा04७हैं; 0 089॥2 086 (304 900 
६०70706 876 वाप्रांप॥।|ए €65५०0प४पए४6, 876 प्रीए 88 


97९]५१080 93 ज़676 ॥8 887]ए7 70॥9207 4027790808, 


#7070॥67 0६ 6&06706 ॥2, १ 

अर्थात्‌-बह लोग जो बह हठ के साथ कहते फिरते हैं 

कि ईथवर ओर विज्ञान एक दूसरे के प्रतिगामी अथवा विरुद्ध 

* उम्माधर्म अंग्रेज़ी के [)8797]80377] का विकृत रूप है | 

इसका शब्दार्थ फट्टरपन्था अ्रथवा कट्टरपन्थी! होता है। अपने मत के 
सिवाय और किपी की न सुनना ही उस्प्राधम का मुख्य उद्देश होता है | 


२्‌ 





भाव रखते हैं। वह भो पूरो तरह वैसे ही दुराग्रही होते हैं, 
जैसे पुराने साम्प्रदायिक धरमंवादी हो गए हैं । 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे मन से यह विधास 
रखते हैं कि भारत मे विज्ञानवाद की चर्चा जितनी बढ़ती 
जायगी, मनुष्य भी अनिवायय रूप से उतना ही जड़वादी 
होता जायगा। किन्तु वेज्ञानिक साहित्य की गम्भोर 
आलोचना ओर वैज्ञानिक तत्त्वों की खोज कर ने वाले विद्वानों 
का मत ऐसा नहीं है । उनका कथन दे कि वैज्ञानिक तर्वों 
की गवेषणा ओर विवेचना हो हमें एक दिन अलछोकिक 
सेतन्य-सत्ता के विश्वास को टट करने में समर्थ करेगी । 
कारण यह कि जो विद्वान निश्छल हृदय से वैज्ञानिक 
तत्वों को विवेचना करता हे, उम्तका बुद्धितत्व ज्यों २ 
उन्नत होता जाता है त्यों २ ही वह सचाई के निकट होता 
जाता है। षचाई को पालने के उपरांत उस आत्मसमपंण 
करना ही होगा। इसके सिवा ओर कुछ वह कर ही 
नहीं सकता । 

ऐसे छोगों के निष्कपट विश्वास पर हमें आशक्षेप करने 
का कोई प्रयोजन नहीं किन्तु जो कुछ हम अपनी खुली 
आंखों से देख रहे हैं उसे भी मिथ्या कहने का साहस नहीं 
होता । हम देख रहे हैं ओर स्पष्ट देख रहे हैं कि वत्तेमान 
युग का पछाहीं विज्ञान जीवन-निर्माण, समाज-निर्माण, 
जातिनिर्माण, राष्ट्रनिर्माण ओर विश्वशान्ति की छाया में 

थे 


बेठा हुआ भी जीवन विनाश की ओर ही अग्रसर हों रहा 
है। एक आर जहां विज्ञान की कृपा से सुख समृद्धि की 
उन्नति दिखाई जा रही हे दूसरी ओर उसी विज्ञान की कृपा 
से मिणटों में हज़ारों लाखों मनुष्यों को मृत्यु की ठंडी गोद 
में छुलाने के लिये अनेकानेक हत्याक्रारी सामग्रियों का भी 
आविष्कार किया जा रहा है। एऋ ओर जहां भारत के 
प्राचोन तपस्वियों की भान्ति वैज्ञानिक विद्वान सत्य की 
खोज में दिन रात एक किये जा रहे हैं दूसरी ओर लाखों 
प्रतिभाशाली अनुसन्धान करने वाले धनलोलुप होकर 
अनीति मार्ग पर चलाने के लिये दुराचार अनाचार एवं 
व्यभिचार मूलक साधनों के जुटाने में भी वेसे ही परिश्रप् 
कर रहे हैं। इधर जहां अनेक वेज्ञानिक रोगियों के रोग 
निवारण के लिये नए २ विस्मय कारक उपाय ढूंढने में लगे 
हैं | उधर उसी विज्ञान की सहायता से क्षण भर में लाखों 
मातृभूमि के पुत्रों का समाप्त करने के लिये नए २ विषों, 
विषेली गंसों ओर कम्बों के तेयार करने में भी “यस्त हैं । 
रेडियो की कृपा स एक ओर नबहां दूर देशों के समाचार 
घर बेठे सुनाय जा रहे हैं उसी रंडियो पर बाज़ारी रणिडयों 
की जेवे भरते हुए आचारनीवन को नष्ट करने वाले गन्दे 
गीत भी कोमल हृदय बच्चों तक पहुंचाये ना रहे हैं। इधर 
जहां विज्ञान के नाम पर विध्वशान्ति, विश्ववन्धुत्त, विश्वभाई- 
चारा, अमन, चेन, सुख और शान्ति के लिये अनेक प्रकार 
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के राग अलापे और अपीलें की जा रही हैं, उधर उसी 
विज्ञान के सहारे विश्वशान्ति के जंगल में आग लगा कर 
होली खेलने ओर मानवजीवन के कोमलर कलेवरों को खून 
के समुन्दर में नहलाने के लिये विध्रयुद्ध की भयानक से 
भयानक सामग्रियां भी ज्ञुटाई जा रही हैं । जसे मानो सारे 
यूरोप को ही नहीं संसार को भी मानवसंभास ४70 
४70०7070०॥७ का रोग हो गया हों | इस तरह यूरोपीय 
विज्ञान ने सचाई की खोज्न म॑ उन्नति की हो या नहीं किन्तु 
यह अब निविवाद सिद्ध हो गया है कि उसने प्रलूयकारो 
साधनों के आविष्कार में इतनी उन्नति कर ली है कि वह 
अपने भयंकर संकल्प मे जल्दी से जल्दी सर्वेनाश यज्ञ में 
स्वयं भी सम्मिलित हो सके | 

इधर दाशिक पहलवानों का भी एक विस्तृत दल है 
जा अपने आदशवाद में वेज्ञानिक गहराईयों से कम 
शक्तिशाली नहीं समका जाता। इस दल को समस्त 
शक्तियों का आधार तकंवाद है। जो बांत तक सिद्ध नहीं 
वह भिथ्या है | जो वस्तु तके सिद्ध नहीं वह वस्तु ही नहीं 
ओर जो सिद्धान्त तके से पुष्ट नहीं वह सिद्धान्त भी 
सिद्धान्त नहीं । इस दल के मत से ईश्वरवाद जेसे तर्क 
बाहर सिद्धान्त भी तभी मान्य हो सकते हैं, जब वह भी 
तक के भीतर ही आ जा सके। फोरे तकवादी इस नियम को 
भी शायद नहीं समझना चाहते कि जो वस्तु तत्त्व बुद्धि की 
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बहुंच से ही परे है, उसे बुद्धि के पेरे में छाया ही केसे जा 
सकता है । मानवबुद्धि ओर ईश्वर अथवा अनन्त चेतना के 
वीच में अज्ञेयता का जो व्यवधान पड़ा हुआ है, उसे भेद 
कर पारगामी ((7787087%7०7॥) होना मनुष्य बुद्धि के लिये 
उतना ही असाध्य है, जितना कि कानों को बन्द करके 
केवल आंखों से शब्दवेध करना अस्ाध्य हुआ करता है। 
प्रत्येक इन्द्रिय अपना एक सीमाबद्ध गोचर (5००७०) रखता 
है। अपने उस गोचरता के पेरे से बाहर उसे काम करने 
का सामथ्ये भी नहीं होता और उसकी सत्ता भी उतनी 
नहीं होती , इसी प्रकार बुद्धि और ज्ञानसत्र (8०0आं॥ ४० 
77०7४०४) भी अपनी पहुंच तक ही पारगामी होते और 
काम में समथे हुआ करते हैं | 

तके और विज्ञान की अपनी पहुंच भी अपने घेरे से 
बाहर नहीं हो सकती । वेज्ञानिक बुद्धि भी समस्त सृश्तित्वों 
तक दोड़ धूप करने के बाद केवल इतना ही जान सकी है 
कि मैं अब तक अपनी ही कीली पर धूम रहो हूँ । सत्य, 
चेतन्यशक्ति और अनन्त सत्ता को जानने के उद्योग में 
इतनी ले दे करने पर भी एक घटक आगे न बढ़ सकी और 
घूम फिर कर अपने ही आस पास चक्कर काटती हुईं यही 
स्रोच रही हूं कि- 

सखा ! हमने बहुत सी कोशिशें कों ताकि कुछ समझे । 
अगर समझे तो यह समझे कि अब तक कुछ नहीं समझे ॥ 
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अनन्त चेतना ओर परम-आत्म तत्व जेसी अनिर्वेचनीय 
सत्ता का मानवबुद्धि सीमाबद्ध पेरे में आ जाना स्वयं उस 
अनन्त की अनन्तता पर ही सन्देह पेदा कर सकता है। 
इतना हो नहीं बल्कि महामना जेकोबी के शब्दों में तो- 
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अर्थात्‌-पह जगदीभ्रर जिसे हम समझ के पेरे में ले 
आये वास्तव में जगदीभर नहीं होगा वह कोई ओर ही वस्तु 
होगी | ठोक है, जो वस्तु जिस बर्तन में समा जाती है, 
वह उस बरतन की समाई से अवश्य कम होनी चाहिये । 
मनुष्य बुद्धि के छोटे से सीमावद्ध मात्र या घेरे में आने 
वाला ईश्वर फिर अनन्त केसे रह सकता है ? श्रद्धा और 
विश्वास उसी वस्तु में हुआ करता है जिसे हम अपने से 
महान्‌ समझ ओर जो वास्तव में हो भी महान ही। मानव- 
बुद्धि जिसे अपने घेरे में छा सकती है उसे वह अपने से 
महान्‌ नहीं समझ सकती ओर वह महान्‌ हो भी नहीं सकती ॥ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ज्ञान ही शक्ति है, किन्तु 
वह ज्ञान भी ज्ञाता की ज्ञेय बुद्धि से घिरा हुआ है, अतः 
वह सुतरां सीमाबद्ध है। इसी कारण वह सदेव एक देशौ 
रहता है ओर रहेगा | ऐसी हालत में किसी अनन्त शक्ति 
को बलपूर्वक अपने में घसीट छाने का यत्ष यही परिणाम 
पैदा करेगा कि घसीट छाने की चेश करने वाला स्वयं 
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अपनी शक्ति को व्यथे करे। जममन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
श्री कान्ट (5७7४) ने ऐसे लोगों के लिये कहा है कि- 
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अर्थात्‌-इस वाद विवाद में वादी प्रतिवादी दोनों ही 
हवा पर चोट कर रहे हैं, वह मानों अपनी ही छाया पर 
चांदमारी कर रहे हैं, क्योंकि वह प्रकृति का उल्लंघन करके 
ऐसी जगह पर जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपने २ उम्पा- 
धमें अथवा विधि निषेध के वाग्जाल में फंधाने छायक कोई 
वस्तु मिल ही नहीं सकती । 

सत्य तो यह है कि जीवन जगत्‌ में धमंमन्दिर की 
नीव आस्तिकता ओर आस्तिकभावों एवं नियमों की भूमि 
पर ही रखी गई है ओर उन्हीं नियमों पर मानवर्जीवन 
चलता हुआ साथंक होता चछा आ रहा है। जा लोग 
इन नियमों को नहीं मानना चाहते, वह चाहे जितना भी 
बीच बचाव करे, पर भूलों ओर भटकनों से बच नहीं सकते 
भारत जेसे धम्मग्रधान देश में आस्तिक भावना का जो 
अनादर हुआ ओर हो रहा है, उसका कारण न ता विज्ञान- 
वाद है ओर नाही तकेवाद अथवा समाजवाद । इसके मूल 
में सबसे बट कर आस्तिकवाद ओर धमंजीवन के दुरुपयोग 
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का ही घातक विष सिद्ध हुआ है। आस्तिकवाद और 
धर्मेजीवन के नाम पर मध्य युग में जो अनाचार, अत्या- 
चार, दुराचार और अन्याय किये गये, उन्ही का मुकाबला 
करने के लिये अनेक नास्तिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ | 
इससे जहां और बहुत सी हानियां हुईं, वहां सबसे बड़ी 
हानि यह हुई कि और २ विचार धाराओं के साथ २ सच्ची 
आस्तिकता भी केवल कहने, सुनने, छिखने, पढ़ने और 
वेदियों पर बेठ कर थ्यारुया करने की थोथी सामग्री बन 
गई । कंजूस मनुष्य की दोलत जेसे उसे कोई लाभ न पहुंचा 
कर केवल उसके सन्दृकों की ही शोभा बढ़ाती है, इसी 
प्रकार हमारी आस्तिकता हमारे कमंजीवन पर कोई प्रभाव 
न हाल कर हमारी पोथियों ओर मन्दिरों की ही शोभा बन 
गई | इसका फल यही हुआ कि बातूनी ईथरवाद दिन पर 
दिन उन्नत होता गया ओर धमेजीवन उसी लेख से नष्ट 
डीता गया। 

यदि हममें वास्तविक ईश्वर विश्रास होता और वह 
हमारो कलम एवं कलाम में ही नहीं, जीवन ओर उसकी 
ऊष्मा में प्रवाहित होता तो हममें संसार भर के छल, कपट, 
मकर, फन्द, फरेब, झूठ, चोरी, ठगी, अनाचार एवं श्रत्या- 
चार की आग घर धर करती हुई हमें जलाने मं सफलछ न 
होती । ईश्वर को स्वेव्यापक, स्वद्श्ठ, सर्वेनियन्ता एवं 
सर्वान्तर्यामी मानने एवं कृहने वाले छोग ही जब जानबूझ 
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कर जीती मक्खी निगलने को आपस में ही लड़ भिड़ रहे 
हों, मिथ्या से मिथ्या आडम्बर रचते हुए भी छजित नहीं 
बल्कि अभिमान कर रहे हों, “राम नाम जपना-पराया माल 
अपना?” बनाने बताने के लिये किसी भी फनन्‍्द फरेव से काम 
लेना आवश्यक समभते हों, ओर अदालतों में जाकर ईश्वर 
को सर्वेसाक्षी मान कर भो झूठ के सिवाय सच की परछाहीं 
तक को पास में न फटकने देते हों, तब बरबस यही कहने 
को सूझता है कि पता नहीं ईथर है भी या नहीं ओर यदि 
है तो वह निधन निरवेल लोगों को मूस बनाने के लिये हव्वा 
तो नहीं खड़ा कर रखा ! 

तकंवाद की दृष्टि से आत्मविज्ञान के जानने वाले 
भारतीय ओर पछाहीं विद्वान भी ईथर को तके से परे 
बताते हैं | तक विद्या सुतर्रा बुद्धि तत्व का ही विकास है, 
अतः जो तत्व बुद्धि से परे है, वह उसके विकास अर्थात्‌ 
तकेविद्या से भी परे है। फिर भी जिन अनात्मवादियों 
अनीश्ररवादियों के मत में तक ही सर्वेर्सर्वा हो, जो तके से 
सिद्ध हुए बिना किसी भी सचाई को स्वीकारने या मानने 
को तेयार न हों, उसे या उन्हें समझाने के लिये तक से 
बढ़कर ओर कोई उपयुक्त साधन भी नहीं। ऐसे ही तके- 
वीरों को समझाने अथवा उनसे भिड़ने के लिये आस्तिक 
विद्वान तकेविद्या का सहारा लिया करते हैं। मानबबुद्धि 
स्वयं क्योंकि सीमित है, वह अनन्त को अनन्त रूप में ही 
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ग्रहणा करने में असमर्थ है | उसके इस अनन्त स्वरूप को 
अनन्ताभिमुखी योगी जन ही समाहित अनुभूतियों द्वारा 
जान सकते हैं, किन्तु दूसरों को उपदेश देने और समझाने 
के लिये उन्हें भी किप्ती सीमा तक तकवाद का सहारा 
लेना होता है । 

तकेवाद की सहायता से अनन्त आत्मतत्व को समझाने 
ओर सिद्ध करने के लिये संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रन्थरल 
लिखे गए हैं, किन्तु भारत की वत्तेमान और चलती भाषाओं 
में संस्कृत की भान्ति खुला साहित्य नहों पाया जाता । 
बड़ला में कुछ पुस्तक लिखे गए हैं, दो तीन पुस्तक 
गुनराती और मराठी भाषा में भी मेने पटे हैं। किन्तु 
जो हिन्दी आज भारत की राष्ट्र भाषा होने जा रही है । 
जिसका शब्द भरणडार एवं ग्रन्थ भण्डार भो दिन पर दिन 
उन्नत होता जा रहा है, उममें आत्मवाद जेसे गम्भीर विषथ 
पर बहुत कम पुस्तक लिखे गए हैं। दस बारह साल पहले 
श्री गंगाप्रशाद जी उपाध्याय ने “आत्तिकवाद” नामक 
पुस्तक हिन्दी में छिखा था जो कई बार छपा और प्रकाशित 
हुआ पढ़ने वालों ने उप्ते अपनाया। किन्तु उसमें ज़ियादातर 
पछाहीं तर्कवाद को लेकर ही विचार प्रकट किये थे | 
प्रस्तुत पुस्तक जिसकी भूमिका लिखने के लिये मुझसे 
अनुरोध किया गया, महाशय देवग्रकाश नी ने लिखी है । 
इसमें भारतीय दशन के आधार पर ही विषय का वरणोन 
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किया गया है। महाशय देवप्रकाश जी स्वामी दयानन्द जी 
के पक्के अनुयायी ओर स्वाध्यायशील हैं। भें निःसंकोच 
कहना चाहता हूं कि महाशय जी ने भारतोय दाशेनिक 
तकेवाद के सहारे जिस विषय का प्रतिपादन किया है, उसमें 
वह सफल हुए हैं। पुस्तक आमूल चूल भारतीय तर्कवाद 
से पूरों है ओर जो छोग तक के सिवा किसी भी वस्तु तत्व 
का निश्चय नहीं करना चाहते, उनके लिये इसमे प्रचुर 
सामग्री का संग्रह कर दिया गया है | 


गुरुदत्त भवन लाहोर | सर्वशुभचितक- 
शिवरात्री सं १,९९६) शान्तस्वासा अनुभवानन्द 
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॥ ओ३म ॥ 


आअस्तिक विचार 


हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिद्दितं मुखम्‌ । 


तत्तम्‌ पूषन्नपादृणु॒सत्यधरमाय दृष्टये ॥ 
ईशोपनिषद्‌ 





वह सत्यस्वरूप भगवान्‌ हिरएयमय पात्र से का 
हुआ है | जब तक इस सुनहरी आवरण को ऊपर से 
हटाया नहीं जाता उस सत्य स्वरूप के दशेन होने अपम्भव हैं। 

उपनिषद्‌ के इस सर्वेसम्मत सिद्धान्त के अनुसार ही इस 
समय के मनुष्यों में तरह २ की अमात्मक बातें फेली हुईं 
हैं। मनुष्य प्रकृति की सुनहरी किरणों में फंस कर रह गया 
है | अनोश्वरवादिता के इस युग भे जब कि ज़माने के 
प्रवाह भें बहलाने वाले नोजवानों की कमी नहीं 
है, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना एक बेलुरा राग 


प्रतीत होगा | जेसाकि महाकवि “अकबर” ने भी कहा है- 


रक़ीबों ने रपट लिखवाई है जा २ के थाने में । 
कि अकबर याद करता है खुदा की इस ज़माने में ॥| 


नास्तिकों ने इस वात का वीड़ा उठा लिया मालूम 
होता है कि संसार से ईश्वर का नामो निशान मिटा कर 
ही दम लेंगे | इस विचार के लोगों ने संसार के मनुष्यों 
में बढ़ी अमात्मक बातें फेला दी हैं । जन समुदाय भी 
(अन्घेनेव नीयमाना यथान्धः) कै अनुसार आंखें मंद 
इसी प्रवाह में वहा जा रहा है। 

अब विचारणीय बात यह है कि क्‍या इस मनोवृत्ति 
का कारण केवल मनुष्य के मायावादी विचार ही हैं ? या 
इसका कोई ओर कारण भी है, जिसने मनुष्यों को 
ईंपवर का अस्तित्व स्वीकार न करने पर विवश कर दिया 
है | क्योंकिः-कार गाभावात्‌ कार्याभाव: अर्थात प्रत्येक 
वस्तु के लिए कोई न कोई कारण आवश्यक होता है। 

इस सम्बन्ध में हमारा विधास यह है कि यचपि 
मायावाद भी इन विचारों का मूल है तथापि ईश्वर को 
मानने वाले मतमतान्तरों ने ईश्वर के संबन्ध में जो मिथ्या 
धारणा बना रखी हे और ईश्वर को जिस घृणित तथा बुरे 
रूप में जनता के सामने पेश किया है, उन विचारों के 
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कारण ईश्वर के प्रति घृणा पेदा हो जाना अनिवार्य है। 
विभिन्न सम्प्रदायों ने ईश्वर के स्वरूप को किस २ रूप भे पेश 
किया है-इसका विस्तृत विवरण हम प्रस्तुत पुस्तक के दूसरे 
भाग में लिखेंगे। पुस्तक के प्रथम भाग में तो हम अनीश्वर- 
वादी,नास्‍स्तिकों की युक्तियों ओर विचारों की ही विषेचना करेगे 
कारण कि नास्तिकों द्वारा फेलाई गई यह दुर्भावनाएं 
संसार के मनुष्यों के लिए विनाशकारी सिद्ध होरही हैं । 
नास्तिकों के प्रायः बहुत से विचारों को उपनिषद्‌ के 
इस श्लोक में भल्ली भांति वन कर दिया गया है। 
काल: स्वभावो नियतियेदच्छा भूृतानि 
योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एवां न त्वा- 
त्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखद्देताः ॥ 
(भताश्वतर) 
ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करने वाले छोग विभिन्न 
विचार पेश करते हैं। कोई काल से, कोई स्वभाव से, कोई 
इच्छा से, कोई भूतों से, कोई योनि से, कोई संयोग से सृष्टि 
उत्त्प्ति मानता है। उपनिषद्‌ काल में कई प्रकार के अनीधर- 
वादी पाये जाते थे । यद्यपि आज कल भी कई प्रकार के 
विचार रखने वाले नास्तिक हैं किन्तु ग्रबछता प्रकृति- 
वादियों की है | अतः हम भी प्रथम उन्हीं की समालोचना 
फरते हैं 
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॥ प्रक्राति-वादी ॥ 

इनका विचार है कि केवल प्रकृति ही संसार का 
उपादान, साधारण, तथा निमित्त कारण है। यह एक 
ऐसी धारणा है कि जिसे कोई भी दाशेनिक स्वीकार नहीं 
कर सकता । क्योंकिः- 

“एक ही वस्तु, एक समय, एक अवस्था, एक स्थान, 
एक दिशा (जिहत) में निमित्त, साधारण तथा उपादान 
कारण नहीं हो सकतो” यह असम्भव है| हम उन नास्तिकों 
का ध्यान केवल इस एक ही प्रश्न की ओर दिलाना चाहते हैं। 
कि वह इस नियम के विरुद्ध कोई दृष्टान्त प्रस्तुत करें । 
कर्ता का अस्तित्व जिस अवस्था में कि वह कर्ता है कमे 
और काय्ये से पृथक्‌ होना आवश्यक है। एक होने पर 
क्रिया का संगतिकरणा नहीं हो सकता | जहां जहां क्रमशः 
क्रिया विद्यमान होगी वहां वहां कर्ता अलग मानना 
आवश्यक है । 

इस विचार को लक्ष्य में रखते हुए दो प्रकार के पदाथ 
मानना आवश्यक है। एक जड़ दूसरे चेतन, जड़ पदार्थ 
तो ज्ञान से शून्य होने के कारण कर्ता नहीं हो सकते | 
दूसरी चेतना शक्ति, अगर इस शक्ति को एक माना जाए 
तो एक ईश्वर की सिद्धि हो गईं। ओर अगर इसको 
बहुत माना जाए तो कई ईश्वरों की सिद्धि होजाएगी । 
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नास्तिकों का कहना हे कि प्रकृति के कुछ अवयव स्वयमेव 
मिल जाते हैं ओर उनमें चेतनता पंदा हो जाती है । जिससे 
सृष्टि की उत्पत्ति होती है । यह कथन सर्वथा निराधार है | 
क्योंकि अवयवों के मिलने को यह चार अवस्थाएं होंगी । 


अवयवों को बिन्दु से कल्पना कीजिए । उनके 
मिलने की अवस्था. या तो वे रेखा की सूरत में होगी 
किन्तु रेखा--**-*-*०-*- में केवल लम्बाई होती है। इससे 
कोई वस्तु नहीं बन सकती। या तल (सतह)  . 
की शकल में होगी | इससे भी कोई चीज़ उत्पन्न नहों हो 
सकती | या तीसरी दशा त्रिख्वंगु '.” की हो सकती है 
यह दशा भी उत्पत्ति के लिए सिद्ध नहीं हो सकती हे और या 
बहुत से मिलकर गोलाकार (०) की दशा में हो जायेंगे। इस 
अवस्था में भी इस प्रकार क्रमबद्ध संसार की उत्पत्ति 
सर्वेथा असम्भव है | सारांश यह कि जब तक परमात्मा 
प्राकृतिक परमाणुओं में गति तथा रूप का संचार न करे 
तब तक इन परमाराुओं से कुछ नहीं बन सकता । 

क्योंकि सूय्य, चन्द्र, प्रथ्वी, नक्षत्र और ग्रह आदि को 
उत्पत्ति, यथा समय गति, ऋतुओं का परिवत्तेन आदि 
इन अवस्थाओं में कदापि स्वयमेव नहीं हो सकता। हम 
पूछते हैं कि प्रकृति के किस भाग का यह स्वभाव है। 
अग्नि का गुण रूप है (रूपों वे तेजः) | पृथ्वी का गंध हे 
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(व्यवस्थितः पृथिव्याम्‌ गंध:) | जल का गुण शीतता है 
(अप्सु शीतता) | वायुका र्पशे है (स्पशेवान्‌ वायु:)। आकाश 
चूंकि शून्य हे,अतः उसका अपना कोई गुण नहीं | अपितु उसका 
शब्द गुण संयोगजन्य है । आकाश का लक्षण तो केवल 
निष्क्रण ओर प्रवेश नहीं है। यथा- ( निष्क्रमणं प्रवेशन- 
मित्याकाशर्य लिगम) वेशेशिक । 


आकाश तो शून्य हे। शेष चारों ही परस्पर विरोधी 
प्रतीत होते हैं । यदि प्रथ्वी के मूल तत्त की अधिकता हो 
तो वह सबको स्थूछ करदे | जलकी अधिकता सबको 
बहादे । अग्नि सवको जछादे | वायु सबको बखेर दे। 
अतः पृथकू २ तो इनमें संसार को उत्पन्न करने वाला कोई 
गुण विधमान नहीं | शेष रहा चारों का मिलकर संसार 
का उत्पादन करना इस पर हम पूछेंगे कि यह चारों तत्त 
सृष्टि की उत्पत्ति से पूष पृथक २ होते हैं या मिले हुए । 
मिले हुए होने से नाशवान होंगे। और यदि प्रथक होते हैं 
तो आकाश में इनके रहने के लिए पृथक २ स्थान नियत 
हैं या नहीं ? यदि नहीं तो इनका सम्मिश्रण हो जाएगा? 
यदि पृथकू २ स्थान हैं तो इनके परस्पर मिलने का कारण 
बताइए। क्योंकि कारण के बिना काय्ये असम्भव हे। फिर 
एक प्रश्न ओर कि इन चारों में किसके अन्दर मिश्रण शक्ति 
पेदा होती हे ? या यह शक्ति कहीं बाहर से आती है ! 
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यदि बाहर से आती है तो कहां से ? यदि भीतर से उत्पन्न 
होती है तो इसकी उत्पत्ति का कारण बताइए । 
फिर हम पूछते हैं, कि मादा के अन्द्र बनने की शक्ति 
अधिक है या विगड़ने की, अथवा वरावर ? इन तीनों 
अवस्थाओं में से एक का मानना आवश्यक है | क्योंकि 
द्रव्य का लक्षण ही यही है। “क्रियागुणवत्‌ समवायिका- 
रणमिति द्रव्यलक्षणाम | 
इस पर हम कहेंगे कि यदि बनने की शक्ति अधिक है 
तो बनता ही जाएगा। यह प्रत्यक्ष के विपरीत है | क्योंकि 
असंख्य बर्षों से यह क्रम चला आरहा है कि एक ही ध्रुव 
पर सहसों नक्षत्र आदि घूम जाते हैं और न उनके घूमने के 
समय में अन्तर आता है न परस्पर टकराते हैं | यदि यह 
सारा क्रम किसी असीम चेतन शक्ति के नियंत्रण में न होता 
और प्रकृति स्वयं ही नित्य नये सूय्ये चन्द्र नक्षत्रादि उत्पन्न 
करती जाती तो संसार का सारा क्रम परस्पर टकरा कर 
नष्ट भ्रष्ट हो नाता | इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के अन्दर 
स्वयमेव बनने की शक्ति नहीं है। यदि होती तो हमारे 
समक्ष संकड़ों सूय्ये चन्द्र ओर वनगए होते। यदि 
यह मान लिया जाए कि विगड़ने की शक्ति अधिक है तो 
कोई वस्तु बनही नहीं सकेगी | परन्तु यह भी कल्पनातीत 
है ओर यदि दोनों शक्ति वरावर मान ली जाये तो एक 
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ओर से बनता जायगा तथा दूसरी ओर से विगड़ता जायगा तो 
न कुछ बनेगा न बिगड़ेगा और यह चक्र सदा ही बना रहेगा । 

यह दाशेनिक सिद्धान्त स्वंसम्भत है कि बड़ वस्तु 
सवेथा ज्ञानशून्य होती है। अतः उसके स्वयं बनने व 
बिगड़ने की कल्पना ही निराधार है | यदि कोई इस पर भी 
हठ करे तो इसकी तीन अवस्थाएं हो सकती हैं । या तो 
सृष्टि का यह सारा क्रम संयोग वश हो या स्वाभाविक या 
दोनों से भिन्न । संयोग वश वस्तु अवश्यम्भावो नहीं हो 
सकती है। परन्तु सृष्टि सवेथा अवश्यम्भावी है । या प्रकृति 
में बनने की शक्ति स्वाभाविक हे। सो इसका खंडन हम कर 
ही चुके हैं कि प्रकृति के किसी भाग में बनने की स्वयमेव 
शक्ति नहीं | शेप रही तीसरी दशा कि किसी निमित्त से 
सृष्टि बनी हो । यदि वह निमित्त बाहर से आता है तो ब्रह्म 
की शक्कि की सिद्धि हो गईं। और यदि भीतर से पेंदा 
होता है तो इसका कारण बताइए ? 


अटलसिेद्धान्त 
यह सिद्धान्त अटल हे कि किसी वस्तु के सृञ्ञन के 
पृ्व वस्तुका चित्र, कर्त्ता के मस्तिष्क में आता है। क्‍या 
कोई नास्तिक इस बात के लिए कोई प्रमाण पेश कर 
सकता है कि समस्त सृष्टि के वनने से पहले सृष्टि का पूर्ण 
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चित्र प्रकृति के विचार में था ? कारण कि जड़ वस्तु 
सर्वथा ज्ञानशन्य होती है | अतः इसके अन्दर विचार आना 
हो मिथ्या हे । और यदि इस पर भी कोई दुराग्रह करे तो 
हम पूछेंगे कि प्रकृति की वह शक्ति उसमें अब विद्यमान है 
कि नहीं ? यदि है तो उस्तका प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं होता ? 

एक ही वस्तु से कोई चोज़ उत्पन्न नहीं हो सकती । 
इसकी विवेचना हम आगे चलकर करेंगे। 

कुछ नास्तिक ऐसा कहते हैं कि जब हर वस्तु के लिए 
कर्ता आवश्यक है तो ईश्वर के लिए भी किसी कर्त्ता की 
आवश्यकता होगी। इस प्रश्न से अनीधथर वादियों की 
बुद्धिमता का भली भांति परिचय मिल जाता है। हमारा 
दावा तो यह है कि कमे के लिए कर्ता चाहिए, काय्य॑ के 
लिए कारण चाहिए | किन्तु ईश्वर न तो कम हे न कांय्यं, 
अतः यह ग्रश्न ही नहीं हो सकता । 


न तस्य कार्य करण घद्यते । 


अतः परमात्मा निभित्त कारण है। ओर कारण का 
कारण नहीं होता । 


मूल मूलावात्‌ मुलम मूलम । 
अर्थात्‌ृ-मूल का मूल नहीं होता । यदि माना जाय 
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तो अमनवस्था दोष आता हैं। यथा कर्त्ता, उस का कर्ता 
फिर उसका कर्त्ता इत्यादि। फ़िर उसकी समाप्ति नहीं 
होगी। यदि की समाप्ति करेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष 
आएगा । और वस्तु को सिद्धि उसके उत्पन्न होने से प्रथम 
माननी पड़ेगी । इस अवस्था में कोई भी वस्तु संसार में 
उत्पन्न नहीं हो सकेगी। हालांकि सृष्टि हमारे समक्ष विद्यमान 
है | अतः नास्तिकों की यह युक्ति ही निराधार है | 


कुछ नास्तिकों का यह भी मत है कि हम अपने 
माता पिता के रज और वीय्ये से उत्पन्न होते हैं तदनन्तर 
मरने पर समाप्त हो जाते हैं ऐसा मानने वालों का मस्तिष्क 
सर्वेथा बुद्धि से रिक्त प्रतीत होता है क्योंकि माता पिता के 
रज वीय्ये से उत्पत्ति मानने पर प्रथम तो अनुवस्था दोष 
आंयगा जैसे दिवदत्त” का पिता “यज्ञद्त्त” उसका नब्रह्मदत्त' 
इत्यादि परमपरा सिल॒पछा आगे चलता जायगा जिस को 
समाधि ही नहीं होगी इस अवस्था में अनुवस्था दोष आयगा 
क्योंकि हमारा शरीर सावयत है सावयत वस्तु नित्य नहीं 
हो सकती | यदि समाप्ति करेंगे तो अन्याउन्या आश्रय दोष 
आयगा अतः इस पर असम्भव दोष आयगा | 

दूसरे कमें फल की मर्यादा संसार में प्रत्यक्ष विद्यमान 
है रज वीय्ये से उत्पत्ति और फिर विनाश मानने पर कमे 
फल की सत्ता उड़ जाती है । 
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तीसरे यदि संसार का उद्देश्य केवल इतना ही मान 
लिया जावे कि म्रत्यु के पीछे वस हम अभाव को प्रा#्ष हो 
जायेंगे तो यह सिद्धान्त संसार के लिये अतयन्त हानि 
करने वाला होगा और सब को पाप में धकेल देगा । 

चोये यह भी देखने में आता है कि एक हृष्ट पुष्ट बच्चा 
जिस के शरीर में जीवन शक्ति बड़ी प्रवल प्रतीत होती है 
अपने माता पिता के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है 
यदि माता पिता उस बच्चा के कर्त्ता होते तो उसको कंदापि 
मरने ना देते । 

पांचवें माता पिता को तो इस बात का ज्ञान मात्र भी 
नहीं कि बच्चा केसे बन रहा है उप्तको नाड़ियां कितनी हैं 
केसे बन रही हैं ? दिमाग़ क्या है और केसे बन रहा 
इत्यादि | इस अवस्था में यह मानना सवेथा मिथ्या है कि 
बच्चा के कर्त्ता उस के माता पिता हैं । 

एक ओर अश्रान्ति 

नास्तिक कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो हमे आंखों 
से प्रत्यक्ष करा दीजिए | यह प्रश्न भी सिरे से गलत है 
क्योंकि यह सर्वेसमत सिद्धान्त है कि हमारी आंख चूंकि 
स्थूल है अतः स्थूछ वस्तुओं को ही देख सकती है और 
उन उन स्थूल वस्तुओं को देख सकती है जो २ आँख 
की सीमा में आ सकती हों । आंख के देखने के लिए यह 
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नियम है कि जहां तक आंख की किरण बाहर जाकर 
भीतर लोट सकतो है वहीं तक ही देख सकती है । अती- 
न्द्रिय वस्तुओं तक इसकी पहुँच नहीं है ओर परमात्मा 
चूंकि अतीन्द्रिय है अतः यह प्रकृति जन्य तथा सीमित 
चक्षु उस असीम को देखने में सवेथा असमथ हैं। यथा- 


न तत्रच्षुगेच्छाति न वाक्‌ गच्छति । 
केनउपनिषद्‌ 

आंख अग्निभूत से सम्बन्धित है इसलिए आंख को 
रूप का ही प्रत्यक्ष होता है नो कि अग्नि का गुण है। यह 
प्रश्न भी ऐसे ही बुद्धि हीन मनुष्यों का है जेसे कोई कहे कि 
ईश्वर जागता है कि सोता ? खाता है कि पीता ? आदि 
क्योंकि यह सब बातें प्रकृति संयोग जन्य चीज़ों पर छाग्र 
हो सकती हैं | अध्यात्मिक वस्तुओं पर नहों | प्राकृतिक 
वस्तुओं के और नियम हैं ओर अध्यात्मिक वस्तुओं के 
ओर | फिर भी कई दुराग्रही मनुष्य संसार में श्रानित 
फेलाने के लिए ऐसे निराघार व निमूल प्रश्न कर ही देते 
हैं । हम आगे चलकर इसकी विस्तृत विवेचना करेंगे कि 
प्रत्यक्ष प्रमाण ईश्वर सिद्धि में बाधक नहीं है । 

यहां पर प्रत्यक्ष वादियों से पूछेंगे कि आपका प्रत्यक्ष 
संसार में किस वस्तु की सिद्धि कर सकता हे ? प्रत्यक्ष से 
तो केवछ बस्त का भान हो सकता है। जेसे- 
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इन्द्रियाथ सन्निकर्षोत्यन्नं ज्ञानमव्यपदेश्य 
मव्याभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम ॥ 


अथे-इन्द्रिय-चक्षग॒दि अ्थे- पदाथ घट पटादि इनके 
संयोग से उत्पन्न जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष कहछाता है | परन्तु 
वह ज्ञान निश्चयात्मक होने पर भी (अव्यपदेश्य) शब्द 
बोधातिरिक्क हो । वात्स्यायन” अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण तो 
केवल वस्तु का भान ही करा सकता है, वस्तु की वास्त- 
विक्ता जानने के लिये शब्द प्रमाण के आश्रित है । 

एक बात ओर भी जानने के योग्य हे कि यदि सब 
पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता तो शब्द अनुमान 
आदि प्रमाणों के मानने की आवश्यकता ही नहोंती | यदि 
सब वस्तुओं की सिद्धि के लिये केबल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही 
स्वीकार किया जावे तो वहुत से दोष आजायेंगे। जेसे यह 
सवे सम्मत सिद्धान्त हे कि घड़े को एक कुम्हार ने हमारे 
सामने वनाया। फ़िर जिस समय भी कोई घड़ा हमारे 
समक्ष आएगा तो हम समझ लेंगे कि इन घड़ों के बनाने वाला 
भी काई कुम्हार ही हे। यथ्पि उन घड़ों को कुम्हार ने 
हमारे सामने नहीं बनाया। इसी प्रकार दूसरा दृष्टान्त 
हमारे सामने घड़ी का हे जो दूसरे देश में रहने वाल किसी 
कलाकार ने बनाई है हमने घड़ी को बनते हुए प्रत्यक्ष नहीं 
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देखा किन्तु घड़े को देखा हे इस घड़े के उदाहरण से हम 
समझ सकते हैं कि जैसे घड़ा कृत्रिम हे बसे ही घड़ी भी 
कृत्रिम है। इस कृत्रिम हेतु से घड़ी के कर्ता का निश्चय 
अवश्य करेंगे । इसी प्रकार सृष्टि भी कृत्रिम है अतः इसके 
कर्ता का ज्ञान भी अवश्य होगा । नियम हेमारे समक्ष है 
कमे को देख कर कर्ता का, नियम को देख कर नियन्ता का, 
प्रबन्ध को देख कर प्रवन्धक का, सृष्टि का देख कर सृष्ठा का 
ज्ञान होता है | इतना कहने पर आगे हम छिखते हैं कि- 


१ 4 ९७ ७२९. 
इश्वरासार््र स प्रत्यक्ष प्रसाण बाचक नहां है । 
नास्तिकों का कहना है कि यदि ईश्वर हे तो हमें इन 
आंखों से दिखा दाजिये यदि नहीं दिखा सकते तो ईश्वर 
का मानना हठधर्मी ओर दुराग्रह है। हम पहले लिख आए 
हैं कि ईश्वर के सम्बन्ध में यह प्रश्न करना सर्वया निर्मल 
हैं। ईश्वर अतीन्द्रिय है, अतः इन्द्रिय जन्य ज्ञान उस पर 
लागू नहीं होता । अतः ईश्वर दृष्टि का विषय नहीं और 
नाहीं कोई व्यक्ति ईश्वर को आंखों से देख मकता है । 
तथापि ईश्वर है और ऐसे ही ईश्वर का मानना युक्लि ओर 
प्रमाणों से सिद्ध हे अतः ईश्वर सत्ता पर विश्वास रखने 
वालों को हठधर्मी ओर दुराग्रही नहीं कहा जा सकता । 
कारण यह है कि किसी वस्तु का आंखों से दिखाई न देना 
उस वस्तु के न होने की दलील नहीं हे । क्योंकि संसार 
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में सहसों पदार्थ ऐसे हैं जिन को हम सत्ता, प्रभाव और 
नियमों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यदि यह सत्य हो 
कि आंखों से दिखाई न देना किसी भी वस्तु के न होने का 
साधक है तो निश्चय ही उस वस्तु पर विश्वास करना 
दुराग्रह कहा जासकता है परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं । 
अपितु स्ंथा इसके विपरीत है । हम पहले लिख चुके हैं 
कि अध्यात्मिक वस्तुओं पर यह नियम छाग्रू नहीं होता। 
यहां पर यह बतायेंगे कि प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले 
पदार्थों पर भी सवेथा यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि 
संसार में अगणित वस्तुएं ऐसी हैँ जो आंखों से दिखाई 
नहीं देतीं ओर संसार का कोई भी व्यक्ति उनकी सत्ता से 
इन्कार नहीं कर सकता । जेंसे भूख, प्यास, इर्षा, द्वेष, 
लोभ, क्रोध, शब्द, स्पशे, रस, गंध, वायु, मन, बुद्धि, 
पीड़ा, परमाणु, भूमि का बूमना, आदि | 


जो व्यक्ति उपरोक्त वस्तुओं को मानता हुआ 
इनको आंखों से दिखाई देन वाला मानता है, उससे हम 
बल पूवेक पूछेगे कि इनका रूप रंग वतछाइये और इनको 
आंखों से दिखा दीजिये । परन्तु कोई भी इन वस्तुओं को 
दिखाने में समथ नहीं | मन, बुद्धि, वायु, आदि लोक सिद्ध 
तथा व्यवहार का प्रधान हेतु हैं, बिना दिखाई देने और 
बिना रूप रंग जाने इनकी सत्ता से इन्कार क्‍यों नहीं किया 
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जाता? ऐशवा कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता जो वायु का 
रूप रंग निश्चयात्मिक वतला सके | परन्तु प्रत्येक मनुष्य 
वायु को सांस द्वारा भीतर ग्रहण करता हे तथा दूसरों 
को आस लेते देखता है। ममर आज्ञ तक किसी ने वायु 
का रूप रंग नहीं देखा | तथापि वायु से कोई इन्कार 
नहीं कर सकता । 

जो लोग ईश्वर को इस लिये नहीं मानते कि ईश्वर 
दिखाई नहीं देता उनको चाहिये कि वह मन, बुद्धि, वायु, 
भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध गंधादि को भी मानना छोड़ दें । 
जब तक इन उपरोक़ अदृश्य वस्तुओं को माना जाता है । 
तब तक ईश्वर के विषय भें उनको यह कहने का कोई 
अधिकार नहीं है कि यदि ईश्वर होता तो अवश्य 
दिखाई देता | 


हमने उपरोक्त अदृश्य वस्तुओं के उदादश्ण द्वारा 
यह प्रमाणित किया हे कि किसी भी वस्तु की सत्ता से 
केवल इस लिये इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह दृष्टि 
गोचर नहीं होती । अथवा उसे देख नहीं सकते। अतः 
जेसे अदृश्य होने से मन, बुद्धि और गंध स्पशे आदि 
वस्तुओं का अभाव सिद्ध नहीं होता बेसे ही दिखाई न देने 
से ईश्वर का भी अभाव सिद्ध नहीं हो सकता। हम इस 
बात को पृष्ठ ओर सिद्ध करने के लिए कुछ ओर कारणों 
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पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं मिससे यह ज्ञात हो सके 
कि दिखाई न देने के कारण किसी भी वस्तु से इन्कार 
करना भारी भूल हे पूर्वोक्त भूख, प्यास, मन, बुद्धि, वायु 
आदि के उदादरण में ऐसी वस्तुएं गरिनाई गई हैं जो 
स्वरूप से ही अटृश्य स्वभाव वाली हैं और उनके न देखे 
जाने पर भी उनकी सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता 
इसी प्रकार ईथर भी अदृश्य स्वभाव वाला है । अतः उसकी 
सत्ता से इन्कार भी नहीं किया जा सकता । 

अब दूसरे प्रकार से इस विचार को उपस्थित करते 
हैं कि रश्य स्वभाव वालो वस्तुएं भी कुछ बाधाओं के 
कारण दृष्टि गोचर नहीं होतीं ओर किसी वस्तु के दृष्टि 
गोचर न होने में कौनसी वाधाएं हैं| वात यह है कि 
ट्श्यमान वस्तु भी कारण वश अदृश्य हो सकती है। 
वस्तु के दिखाई न देने में आठ कारण हैं। यदि हम 
उनको जान लें कि किन कारणों से वस्तु दिखाई नहीं देती तो 
ईश्वर के विषय में अदृश्यत्व देतु कभी वाधक नहीं 5हर सकता 
अतः तव ज्ञानाथं अरृश्यत्व के कारणों का परिज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है। सांख्य कारिका में इस सम्बन्ध में कहा है- 


अति दूरात्‌ सामीप्यादो-्द्रिय घातान्मनो 5नवस्था- 


नातू । सोच्म्याहयवधानात्‌ अभिभवात्‌ 
समानामभिद्दारात्व ॥ 
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१ अत्यन्त दूर होने से-कोई पदाथ दिखाई नहीं दे 
सकता । क्योंकि जो वस्तु दृष्टि की सीमा के परे है ओर 
आंख की रश्मि वहां नहीं पहुंच सकती उस वस्तु को हम 
सामने होते हुए भी नहीं देख सकते | जेसे सो कोस पर 
हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती वहां को किसी भी वस्तु को 
हम नहीं देख सकते । ओर कुछ दूर होने से हमारी दृष्टि 
ठीक काम नहीं करती वस्तुके देखने में श्रान्ति खा 
जाते हैं। दूर से देख कर मनुष्य गो को भेड़, 
रस्सी को सर्प समझ लेते हैं आकाश में रात्रि के 
समय जब थोड़े २ बादल द्वोते हैं, चलते बादल हैं, परन्तु 
हम यह समझते हैं कि चन्द्रमा बड़े श्रवल् वेग से दोड़ रहा 
है। अतः वस्तु का दृष्टि की सीमा से परे होना वस्तु के 
न होने का कारण नहीं है । 


२ सामीष्यात-अत्यन्त समीप होने से भी कोई 
पदाथे दिखाई नहीं देता जेसे आंख की छाली या आंख 
में पड़ा हुआ काजल | 

३ इन्द्रिय घातातू- आंख के खराब होने अथवा 
सीमावद्ध न होने से भी कोई पदाथ दिखाई नहीं देता । 
जेसे आंख के दुखने से या अन्धी होने से | इस पर यदि 
अन्धा कहे कि सूर्य -चन्द्रादि नहीं हैं तो उसकी बात को 
कोई प्रमाण नहीं मान सकता क्योंकि आंख के दोष से 
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वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता | आंख का दुखना 
ओर अनन्‍्धा होना तो एक तरफ रहा आंख तो देखती हुईं 
भी आन्ति में पड़ जातो हे जेसे दो रेल गाड़ीयां पास २ 
दो लाइनों पर खड़ी होती हैं आंख दूसरी चलतो हुईं गाड़ी 
को देख कर यह निश्चय करती है कि जिस पर हम बेंठे 
हैं वह गाड़ी दौड़ रहो है । प्रथ्वी बढ़े वेग से घूम रही हे 
परन्तु आंख उसको नहीं देख सकती | हम अनीश्वर वादियों 
से जो ईश्वर को इस लिए नहीं मानते कि ईश्वर दिखाई 
नहीं देता यह प्रश्न करेंगे कि वे पृथ्वी का घृमना ही किसी 
मनुष्य को इन आंखों से दिखादे। 


जिस समय हम दरिया के अन्दर किश्ती पर बेठे होते 
हैं, घूमती किश्ती हे परन्तु हम यह समझते हैं कि यह 
समस्त आकाश मण्डल में स्थित वस्तुएं घूम रही हैं । 
अतः आंख कै दोष युक्त होने ओर वस्तु का दृष्टि की सीमा 
के बाहिर होना वस्तु की प्रतीति में बाधक है।इस 
बाधकता से वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता | 

९० मनो पनवस्थानात्‌- मन के अन्य स्थान पर होने से 
भी पदाथ की प्रतीति नहीं होती चाहे कोई वस्तु हमारे 
बिल्कुल समीप हो क्‍यों न हो परन्तु जब हमारा मन किसी 
और विचार में मग्न हो तव भी सामने पड़ी हुईं वस्तु का 
ज्ञान नहीं होता | कहते हैं किसी राजा ने इस विषय को 
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साक्षात्‌ करने के लिए एक मनुष्य के हाथ में दूध का भरा 
हुआ कटोरा रख कर कहा कि इसको लेकर बाज़ार कौ 
परिक्रमा करो । यदि एक कतरा भी दूध का बेन से 
गिर गया तो फांसी का दणड दिया जाएगा। कहते हैं 
कि महाराज ने बाज़ार को बड़ी अच्छी तरह सजा दियां 
और स्थान २ पर बाजे बजाने का प्रबन्ध कर दिया। 
वह मनुष्य दूध का वासन लेकर सारे बाज़ारों में से घूप्त 
कर लोट आया उसके लोटने पर उस से पूछा गया कि वूने 
बाज़ारों में क्या देखा। उसने कहा मेरा मन तो दृधके 
प्याले में लगा हुआ था इसलिये मैंने वानार में कुछ भी 
नहीं देखा । इस दृष्टान्त से यह सिद्ध हुआ कि जब मन 
दूसरे विषयों में संलग़ हो तो समक्ष में स्थित वस्तुएं भो 
टृष्टिगोचर नहीं होतीं। इससे यह जान लेना मिथ्या नहीं 
कि जब तक हमारा मन प्राकृतिक पदार्थों में फंसा हुआ है 
तब तक उस सूक्ष्म रूप भगवान्‌ के दशेन नहीं हो सकते। 


५ सौक्ष्म्पात्‌- अत्यन्त सूक्ष्म होने से भो पदाथ 
दिखाई नहीं दे सकता जसे-परमाणु, आत्मा, वायु आदि 
पदार्थ अत्यन्त सक्ष्म हैं। इसी कारण दिखाई नहीं देते । 
आंख स्वयं स्थूल है इसमें इतनी शक्ति ओर योग्यता कहां 
कि वह इन सूक्ष्म वस्तुओं तक पहुँच सके ? वह भगवान्‌ 
तो इन पदार्थों से भी अत्यन्त सूक्ष्म है उसके लिये यह 
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प्रश्न करना कि आंखों से दिखाओ केवल यूखंता है, क्योंकि 
जब वायु और परमाणु जेसे पदार्थों को आंख देखने में 
असमर्थ है तो उस सूश्मातिसक्ष्म भगवान कौ केसे देख 
सकती है ? 

६ व्यवधानातू- ओट में होने से भी कोई पदार्थ 
दिखाई नहीं देता जेसे पर्दे के पीछे कोई चीज़ हो या 
सन्‍्दृक में रखी हो अथवा दीवार के पीछे पड़ो हो तो ऐसी 
ग्रवस्था में भी वस्तु दिखाई नहीं दे सकती | अतः जब 
तक हमारे अन्तःकरण पर अविदया का पर्दा लटक रहा 
है, तव तक उस सत्य स्वरूप भगवान्‌ के दशेन केसे हो 
सकते हैं । 

७ अभिभवात्‌-अभिभव से भी पदार्थ दिखाई नहीं 
देता जेसे दिन के समय नक्षत्र या ग्रचण्ड अग्नि में पड़े 
हुए लोहे ओर कोयले का कालापन प्रतीत नहीं होता। उसी 
प्रकार चांदी ओर सोने का वास्तविक रंग भी अम्नि में प्रतीत 
नहीं होता अतः अग्नि भूत पदार्थों का दृष्टि गोचर न होना उनके 
अभाव का साधक नहीं हो सकत्ता । 


८ समाना भिहारात्‌-मिले हुए होने से भी पदाथ 
दिखाई नहीं देते | जेसे १० सेर दूध में १ सेर पानो, पानी 
में खाटड, आटे में नमक, मिला दिया जाए तो दृष्टि 
गोचर नहीं होते तिलों में तेल, दही में मक्खन, लकड़ी में 
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अग्नि इत्यादि पदाथ दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार 
परमात्मा तो सृष्टि के सब पदार्थों के अन्तगेत अत्यन्त सूक्ष्म 
होकर विचर रहा है | 

प्रजापति श्चराति गर्भन्तर जायमानः । 

वद्‌ 

वह इन स्थूल आंखों से केसे देखा जा सकता है ? 
उपरोक्त कारणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि न केवल भूख प्यास ओर मन, बुद्धि आदि अदृश्य 
स्वभाव वाली वस्तुएं ही आंधों से दिखाई नहीं देतीं। 
तथा परमाणु, आत्मा और वायु आदि पदार्थ भी सूक्ष्म 
होने से दृष्टि के विषय से बाहिर है। अपितु दृश्य स्वभाव 
वाली वस्तुएं भी कई अवस्थाओं में अदृश्य होती हैं। जब 
इन वस्तुओं की स्थिति इस ग्रकार हे तो ईश्वर के विषय 
में अदृश्य होने के कारण उसका इन्कार करना सर्वेथा 
न्याय विरुद्ध और हठ धर्मी क्‍यों न कहा जाए। 


इतने पर भी कई एक आग्रहग्रहग्रहिक्ष लोग कहा 
करते हैं कि ईश्वर की सिद्धि असम्भव है क्योंकि प्रत्यक्ष 
आदि ग्रमाण ईश्वर की सिद्धि में वाधा उपस्थित करते हैं । 
और जिस पदाथ को सत्ता का विरोध करने वाले प्रत्यक्ष 
आदि दई प्रबल प्रमाण हों, उसको सिद्धि किसी भो बछ 
बूते पर नहीं की जा सकती | 
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यदि सचमुच ईधर की सिद्धि में प्रत्यक्ष आदि वाधक 
हैंतो निश्रय ही तत्तज्ञानाभिापी के लिये यह विषय 
विचारणीय होना चाहिये इसीलिये हमारा भी विचार है 
कि पहले इसो वात का निर्णय करें कि क्‍या ईश्वर धिद्धि 
में प्रत्यक्षादि से वाधा यथाथे है या केव्ठ कथनमात्र हो है | 
यदि सच हो तो उन का साथ देने को हमें भी बाध्य होना 
पड़ेगा ओर यदि उन लोगों का कथन अयुक्त अथवा न्याय 
विरुद्ध सिद्ध हो जाय तो निश्चय ही नास्तिकों को अनीश्२- 
वाद के कीचड़ से निकछ कर ईश्वरवाद को स्वीकार करने 
के लिये विवश होना पड़ेगा । 


प्रत्यक्ष की वास्तिविक्ता को ना समझ कर कुछ लोग 
कहा करते हैं कि जेसे खरगोश के सींग अथवा बन्ध्या का 
पुत्र होना असम्भव है वेसे ही ईथ्रर को सिद्धि भी असम्भव 
है, ईथर का होना इसी लिये प्रत्यक्ष से वाधित है कि यदि 
ईश्वर नामक कोई पदाथथ संशार में होता तो अवश्य दिखाई 
देता । जसे कि खरगोश (सहे) के यदि सींग होते अथवा 
बन्ध्या का पुत्र यदि होता तो अवश्य दिखाई देता, परन्तु 
सो ऐनक लगाने पर भी खरगोश के सींग और बन्ध्या का 
पुत्र दिखाई नहीं देता, इतने पर भी यदि कोई दुराग्रही हठ 
पूवेक कहा करे कि मैंने वन्ध्या के पुत्र की बरात देखी है तथा 
बन्ध्या पुत्र ने खरगोश के सींगों का बना हआ लम्बा 
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धनुष धारण किया हुआ था तो ऐसी अनगल गप्प मारने 
वाले को सभी लोग उन्मत्त या पागल ही कहेंगे । ऐसे ही 
जो लोग ईश्वर ईश्वर चिल्लाते फिरते हैं ओर भगवान्‌ को 
रट लगाते हैं उनको भी पागल ही सम्झना चाहिये क्‍योंकि 
लाख दूरबीन ओर करोड़ों ऐनके लगाने पर भी ईश्वर का 
कहीं पता नहीं मिछिता | यदि सचमुच ईश्वर होता तो 
अवश्य प्रत्यक्ष होता अतः जेसे शशशु॒ग और 
बन्ध्यापुत्र॒ की सत्ता असम्भव है वेसे ही ईश्वर की 
सत्ता भी असम्भव है | 


ईश्वर की सत्ता शशशु॒ ग ओर बन्ध्या पुत्र के समान 
नहीं है अतः ईश्वर की सत्ता इनके समान असम्भव नहीं कही 
जा सकतो | क्‍यों नहों कही जा सकती ? इसलिये कि 
शश शूग दो वस्तुओं का नाम है, एक शश (खरगोश) 
दूसरे शूग । ऐसे ही बन्ध्या और पृत्र यह भी दो वस्तु हैं । 
हम पूछ सकते हैं कि इन्कार शश की सत्ता से किया जा 
रहा हे या श|ग की अथवा वन्ध्या की सत्ता असम्भव कही 
जा रही है या पुत्र की ? यदि शश की सत्ता अस्रम्भव 
कही जा रही है तो सेकड़ों शशों को दिखाया जा सकता 
है और यदि शगों का होना असम्भव कहा ना रहा है तो 
इज़ारों गो भैस आदि पशु दिखाये जा सकते हैं जिनके 
सिरों पर सींग दिखाई दे सकते हैं । इसी प्रकार सेंकढ़ों 
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स्त्रिय बन्ध्या दिखाई दे सकती हैं ओर हज़ारों पुत्र भी 
देखने को मिल सकते हैं | यदि कहा जावे कि शश और 
भंग दोनों हां हैं परन्तु निषेध दोनों के सम्बन्ध का किया 
जा रहा है ऐसे ही वन्ध्या और पत्र तो हैं परन्तु इन्कार 
दोनों के सम्बन्ध का है । यदि इन्कार दोनों में से एक 
का भी नहीं किन्तु तीसरे पदाथ सम्बन्ध का इन्कार है 
जो कि दोनों को मिछाता है तो हम कहेंगे कि दो भाव- 
पदार्थों में सम्बन्ध को अभाव ओर चीज़ है तथा एक हो 
भावपदाथे का प्रश्न और चीज़ है। प्रश्न ईश्वर की सत्ता 
पर था परन्तु आ पड़ा सम्बन्ध के अभाव पर। किसी 
सम्बन्ध का न होना ईश्वर की सत्ता का प्रतिषेध नहीं कर 
सकता । क्योंकि सम्बन्ध का होना भाव पदार्थ का ही 
धर्म हो सकता है अभाव का नहीं। दूसरो बात यह है कि 
सम्बन्ध की सत्ता से इन्कार करना भी बुद्धिमानी नहीं कहा 
जा सकता क्‍योंकि संसार का कोई भी पदाथे ऐसा नहीं 
है जिसके साथ किसी अन्य पदाथ का सम्बन्ध नहों। 
इस लिये सम्बन्ध की सत्ता भी असम्भव नहीं सिद्ध हो 
सकती | यदि कहा जावे कि खरगोश के साथ सींग का 
ओर बन्ध्या के साथ पुत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है तो 
हम कहेंगे कि एक के सम्बन्ध का दूसरे मे निषेध किया जा 
रहा है जो सवेधा अनुचित ओर न्याय विरुद्ध है। 
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इसके साथ लगे हाथ यह भी विचार कर लेना 
चाहिये कि खरगोश के सींग क्‍यों असम्भव हैं ओर ईश्वर 
की सत्ता क्‍यों असम्भव नहीं हे ? बात यह है कि खरगोश 
के सींग तो होते ही नहीं अतः जो वस्तु स्वरूप से ही 
नहीं है उसका दिखाई न देना उसके असम्भव होने के 
कारण ही हो सकता है परन्तु ईश्वर का दिखाई न देना 
ईश्वर के असम्भव होने के कारण नहीं अपितु ईश्वर तो 
स्वरूप से हो अदृश्य स्वभाव हे और जो वस्तु स्वरूप से 
अरश्य हो वह किसो भी प्रकार दिखाई नहीं दे सकती 
जैसा कि हम पहिले बतलछा चुके हैं कि जसे भूख, प्यास, 
ईर्षा-द्रेष तथा मन-बुद्धि आदि पदाथ अपनी सत्ता रखते 
हैं परन्तु आंखों से दिखाई नहीं दे सकते | जो व्यक्ति 
ईश्वर की सत्ता का प्रतिषेध करने का साहस करता है, 
उसको चाहिये कि योग्यानुपछब्धि ओर अयोग्यानुपलब्धि 
में भेद करना सीखे। यदि वह योग्य ओर अयोग्य में 
भेद नहीं कर सकता तो वह स्वयं अपने आपको धोखा 
दे रहा है | विचारा जाय तो किसी वस्तु का होना और 
बात हे और उसका दिखाई न देना ओर वात है। जो 
वस्तु दिखाई दे सकती है वह योग्य हे ओर जो वस्तु 
किसी भी प्रकार दिखाई नहीं दे सकती वह अयोग्य हे। 
योग्य आंखों से दिखाई दे सकने वाली वस्तुएं यदि 
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कारणवशात्‌ दिखाई नहीं देतीं तो यह योग्यों की 
अनुपलब्धि है और जो वस्तुएं स्वरूप से ही दिखाई देने 
के योग्य नहीं हैं उनका प्रतीत न होना अयोग्यनुपलब्धि 
है। वस्तु स्थिति पर विचार करते हुए यह कहा नावेगा 
कि शश, मृग, शृ ग, पाद ओर नगर, ग्राम आदि पदार्थ 
किसी काल में दिखाई नहीं देते तो किस्लो अन्य काल में 
अवश्य दिखाई दे सकते हैं, परन्तु भूख, प्यास, वायु, 
मन-बुद्धि तथा आत्मा-परमात्मा होते हुए भी किसी भी 
प्रकार दिखाई नहीं दे सकते | कितने शोक की बात है 
कि ईश्वर जेसे गहन तत्व पर विचार करने वाले व्यक्तियों 
को प्रकृति के स्वरूप ओर उसके नियमों का भी जब यथाथ 
ज्ञान नहीं है ओर भाव अभाव में भी विवेक नहीं कर सकते 
तो वह ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक निणेय केसे कर 
सकते हैं तत्वज्ञान के अभिकाषी को सदा यह स्मरण 
रखना चाहिये कि साकार पदार्थों के नियम निराकार 
पदार्थों पर कभी लागू नहीं हो सकते । 


जो लोग यह कहते हैं कि संसार भे साकार ही 
पदाथ हैं निराकार पदार्थ एक भी नहों उनको समझना 
चाहिये कि सेकड़ों पदार्थ ऐसे हैं जो सवेथा आकार रहित 
अर्थात्‌ निराकार हैं, निराकार पदार्थों की सिद्धि के लिये 
हम “वायु” का उदाहरण दे सकते हैं क्योंकि वायु एक 
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ऐसी वस्तु हे जिमश्नकी सत्ता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता और वह आकार रहित भी हैं। मोटरों, साईकलों 
के पहियों में ओर फुटबाल, वाली-बाल आदि में वायु 
का सफलता पूर्वक प्रयोग किया जाता हे तथा श्रास-प्रथास 
के द्वारा प्राणियों का जीवन धारण भी वायु के कारण ही 
होता है, वादलों का स्थानान्तर ले जाना तथा वेग से 
ग्रांधी आकर वृक्षों ओर छपरों को गिराना तथा सगन्ध- 
दुगेन्ध का कहीं का कहीं पहुंचाना इत्यादि काम सब 
वायु! ही के हैं । जो व्यक्ति इतने कामों के कारण को 
नहीं मानता वह जिज्ञासु नहीं कहा जासकता | जब वायु 
की सत्ता स्वीकार किये बिना नहीं बनता तो वायु के 
आकार का प्रश्न होना स्वाभाविक है। पूछना होगा कि 
वायु का क्‍या रूप है ? उत्तर देना होगा कि कोई रूप 
नहीं । किसी रूप का न होना ही आकार रहित होना 
अथवा निराकार होना है । वायु निराकार स्वरूप हे उसको 
कोई व्यक्ति साकार नहीं कह सकता जेसा कि सभी 
दरशंनकार स्वीकार करते हैं ओर उपनिषद्कार भी जहां 
तहां विचार करके इसो की पुष्टि करते हैं- 


तदमूत्तेम्‌ यद्वायुश्राकाशञ ॥ 
वृहृदारएयकोपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ वायु और आकाश अमूत॑ निराकार हैं। इस 
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प्रकार निराकार पदार्थों को सिद्धि करके अथवा भूख-प्यास 
आदि पूर्व वरणित वस्तुओं का उदाहरण देकर साकारवादी 
को निराझार पदार्थों की सत्ता स्वीकार कराई जानी 
चाहिये। निराकार की सिद्धि होते ही प्रत्यक्ष-चाद का 
दुगन्धी दुर्ग धड़ाम से गिर पड़ेगा | इसके वाद किसी भी 
विचारशील व्यक्ति को यह कहने का साहस नहीं हो सकेगा 
कि ईश्वर यदि होता तो अवश्य दिखाई देता। क्‍योंकि 
उसको यह ज्ञान हो चुका है कि सकड़ों वरतुएं होती हुई 
भी दिखाई नहीं देतीं । 


कई लोग यह कहा करते हैं कि हम तो उसी वस्तु 
को मानते हैं जिसको हम आंखों से देख लें, जो हमने देखा 
नहीं उसकी सत्ता ही नहीं है। इस प्रकार का विचार रखने 
वाले व्यक्तियों से पूछा जाना चाहिये कि क्‍यों जी, आपने 
अपनी गदेन देखी है ? क्‍या आपने अपने दान्‍्तों की 
आंखों से देखा है ? क्या आपने जपनोी आंखों से अपना 
सिर देखा है ? यदि कहा जावे कि देखा है-तो यह सववेथा 
झूठ है, क्योंकि अपनी आंखों से अपना सिर, दान्त ओर 
गर्दन का देखना स्वेथा अप्तम्भव है ओर अपने प्रत्यक्ष का 
विषय ही नहीं। हां ! दपेण आदि में प्रतिविम्ब अवश्य 
देखा जा सकता है, परन्तु दपण आदि में प्रतिबिम्ब को 
देखकर निश्रय करना कि भेरा सिर है, मेरे दान्त हैं, मेरी 
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गदन है, प्रत्यक्ष नहीं किन्तु अनुमान है, यदि कहा जावे 
कि नहीं देखा है तो क्‍यों नहीं अपने आपको बिना सिर 
और बिना गदन का स्वीकार करते ? इसी प्रकार यदि 


अपनी आंखों देखा ही मानते हो, बिता देखा नहीं मानते 
तो ऐसा मानने से ओर भी बहुत सी आपत्तियें आयेगी 


जिन से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन हो जायगा, जेसे माता 
के पेट में शरीर बनना, गर्भाशय से वाहर आना तथा पृथ्वी 
का अमण करना आदि ऐसी वाते हैं जिन को हर एक 
बुद्धिमान स्वीकार करता है, परन्तु कोई भी प्रत्यक्षवादी 
या १४०/८०४०४४ अपनी छाती पर हाथ रख कर यह नहीं 
कह सकता कि उसने माता के पेट में अपने शरोर की 
आधारशिला रखने का दृश्य देखा है या अप्लुक व्यक्ति ही 
उसका पिता है-इस बात की सिद्धि कर सकता है अथवा 
पृथ्वी को सूय्ये के चारों ओर विशेष गति से नियमपू्वक 
अमरणा करते देखा है। सच तो यह है कि इन दृश्यों को 
न तो किसी ने देखा है ओर न कोई देख सकता है, कारण 
यह है कि जिन आंखों से देखा जाता है वह तो शरीर 
रचना के समय अभी तक बनी भी नहीं होतीं फिर देखा 
केसे जा सकता है? गर्भाशय से बाहर आने का दृश्य भी 
इसोलिये नहीं दिखाई दे सकता कि बाहर आते समय आंखें 
बन्द होती हैं और उन पर जरायु का परदा पड़ा होता 
है । पृथ्वों के अमण को इसलिये नहीं देखा जा सकता कि 
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आंखों में इतनी शक्ति ही नहीं हि १४ सहसख मील परिधि 
वाली प्रथ्वी की गति को देख सके | जब तक हम पृथ्ची 
से उठ कर कम से कम १५ हज़ार मील की दूरो पर न 
चले जञाबवं तब तक हमारी आंखे पशथ्वी अ्मण को किसी 
प्रकार नहीं देख सकतीं। ओर १५० हज़ार मीज्ञ प्रथ्वी से 
ऊपर जाना तभी सम्भव हो सकता है जब प्रथ्वी के आकषेण 
नियम को तोड़ने का पुरुषा्थ किया जावे, परन्तु भीतिक 
विज्ञान 5०70० अपनी सारी आयोजनाओं का परीक्षण 
करके इम परिणाम पर पहुंचा हे कि महान्‌ से महान 
शक्तिशाली यन्त्रों की सहायता से भी हम प्रथ्वी से ऊपर 
इतनी दूरी पर नहीं पहँच सकते ओर ना हो ब्राणवायु 
057४०० के अभाव से जीवित रह सकते हैं-देखने की तो 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । 

जब वस्तुस्थिति इस ग्रकार है तो अपनो आंखों से 
ही देखने पर आग्रह करना-विशेषतः न दिखाई दे सकने 
वाली वस्तुओं की सत्ता के विषय में-कोई बुद्धिमानी की 
बात नहीं कही जा सकती । 

वादोद्धार पर इतना विचार कर चुकने के पश्चात्‌ अब 
हम यह कहेंगे कि ईश्वर की रिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण 
वाधक नहीं किन्तु साधक हैे। केसे साधक है ? साधक 
इस प्रकार है देखिये- 
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इश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण साधक है 


“प्रत्यक्ष! शब्द भारतीय दशन शास्त्र का एक 
पारिभाषिक शब्द है। शास्त्रों में अनेक प्रकार से इसकी 
व्याख्या की गई हे और इस बात पर सभी एकमत हैं कि 
आन्तरिक और बाह्य भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का है । 
बाह्य प्रत्यक्ष, वाद्य करणों ( ज्ञानेन्द्रियों ) से सम्बन्ध 
रखता है ओर आन्तरिक प्रत्यक्ष, अन्तः करणों (मन, वृद्धि 
चित्त, अहंकार) से सम्बन्ध रखता है। वाह्यन्वान के कारण 
ज्ञानेन्द्रिय पांच हैं इसलिये बाह्य प्रत्यक्ष भो पांच प्रकार का 
है। आंखों से देखने का नाम-चाक्षुपर प्रत्यक्ष है । कानों से 
सुनने का नाम श्रावण प्रत्यक्ष हे । नांक से संघने का नाम 
प्राण प्रत्यक्ष ह । जिहा ( रसना ) से चखने का नाम 
रासन प्रत्यक्ष हं। त्वचा से स्पशे करने का नाम स्पाशेभ 
प्रत्यक्ष हे । इस प्रकार पांचों ज्ञानेन्द्रियों से हम पांच 
प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान छाभ करते हैं ओर देखने, सुनने, 
संघने, चखने तथा छूने से भिन्न २ प्रकार की अनेकों 
वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 


जो लोग केवल चश्लु से देखने को हो प्रत्यक्ष कहा 
करते हैं उनको चाहिये कि अपना श्रम संशोधन करल 
ओर यह जान रखे कि चदश्लु से देखने मात्र का नाम ही 
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प्रत्यक्ष नहीं है अपितु कान से सुनना, जिहा से चखना, 
त्वचा से छना तथा नामिका से सुंधने का नाम भी प्रत्यक्ष 
है क्योंकि संसार के सत्र पदार्थों को सिद्धी केवछ आंख 
द्वारा ही नहीं होती कान या नाक से भी हो सकती है। 
अथवा त्वचा या जिह्ना से भी होती है | इसके साथ हो 
आन्तरिक प्रत्यक्ष का ज्ञान होना भी अत्यन्त आवश्यक 
है ओर जब तक इसका परिज्ञान न हों, प्रत्यक्ष विषयक 
ज्ञान सवेथा अधूरा ही कहा जावेगा | जेसे वाह्य पदार्थों 
के जानने के साधन चश्लु आदि वाह्य इन्द्रियं हैं वेसे ही 
अन्दर के पदार्थों के जानने के लिये अन्दर के साधन हैं। 
जसे मन के द्वारा सुख दुःख का ज्ञान होना। निद्रा में 
सुख दुःख, राग द्वेप आदि का ज्ञान सभो प्राणियों को 
नहीं होता है। इसलिये न तो सुख दुःख आदि की ही सत्ता 
से इन्कार किया जा सकता है ओर ना ही मन की सत्ता 
से ही, जो कि सुख दुःख आदि के ज्ञान का कारण है । 
जिन लोगों ने मन को शुद्ध किया है ओर उसको 
शुभ संकल्प वाला बनाया है उन्हों ने साक्षी दी है कि 
समाधि में न केवल आत्मा का अपितु परमात्मा का भी 
प्रत्यक्ष होता है। यह प्रत्यक्ष देखने आदि के समान 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान नहीं है। यह तो सुख दुःख आदि के 
अनुभव के समान मानसिक अनुभूति है। इस अनुभव की 


है. 


यथार्थंता भी वेसी ही युक्कि युक्त तथा सत्यता पूरो है ज॑सी 
कि देखने सुनने आदि की यथाथंता | भेद इतना है कि 
एक बाह्य साधन से वाह्य विषयों का बाह्य प्रत्यक्ष है 
और दूसरा अन्दर के साधन से आन्तरिक विषयों का 
अन्तः प्रत्यक्ष है। दोनों के साधन, विषय, ज्ञान और नाम 
पृथक्‌ २ हैं इसलिये हम डंके की चोट से कहेंगे कि ईश्वर 
की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी है ओर वह प्रत्यक्ष, 
मानस प्रत्यक्ष! है। सहखों ऋषि-मुनि ओर योगी जन हो 
गये हैं जिन्होंने ध्यानावस्थित हो कर ब्रह्म का साक्षात्कार 
किया है। उन महानुभावों का ईश्वर दर्शन करना ग्रवश्चना 
और प्रतारणा नहीं कहा जा सकता, ना ही छछ या कपट 
कहा जा सकता है। धोखा या ठगी तो वहां कही जानी 
चाहिये जहां अनुभव में यथार्थवा न हो परन्तु ईथर के 
साक्षात्कार के विषय में तो इतनो यथाथता है कि जिस २ 
ने भीं ध्यान का ठीक २ अभ्याप्त किया है उस २ ने ही 
ईश्वर विषयक अनुभव की साक्षी दी है | यदि संसार के 
बाह्य स्थूछ पदार्थों का पता देने वाले सच्चे कहे जा 
सकते हैं तो अन्दर के सूक्ष्म पदार्थों का पता देने वाले 
क्योंकर मिथ्यावादी कहे जावे ? अत अन्‍न्तः प्रत्यक्ष द्वारा 
ईश्वर का साक्षात्कार करने वालों को मिथ्यावादी कहना 
स्वथा अन्याय (४॥४४ 7॥0५४८४ है । 
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यजुवेदीय तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि- 


त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासे। लामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वादेष्यामि। ऋत वादिष्यामि। सत्य वदिष्यामि । 


तू प्रत्यक्ष ब्रह्म है । तुझको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा । 
ठीक२ कहूंगा | सत्य कहूंगा | तात्पय॑ यह है कि ब्रह्म को 
प्रत्यक्ष कहना सवेथा सत्य हे ऐसा कहने में झूठ और 
धोके का लेश तक भी नहीं हे। 

वेदान्त शास्त्र ओर उपनिषदों के आचार्यों ने ईश्वर 
के प्रत्यक्ष करने को “निदिध्यासन” का नाम दिया है 
और स्थान २ पर कहा है कि- 


टृश्यते खवम्नया बुद्धया सूच्मया सूच्मदर्शमिः ॥ 


कठोपनिषद्‌ ॥ 

सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले लोग ही अत्यन्त सूक्ष्तर बुद्धि से 

उस परमात्मा को देखते हैं। (बुद्धि से देखना और चीज़ 
तथा आंखों से देखना और बात है ) 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ ॥ 
श्वताशवतर उपनिषद्‌ | 
उन्हों ने ध्यानयोग में समाधिस्थ हो ब्रह्म का 
साक्षात्कार किया | 
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एषो 5गुरात्मा चेतसा वोदितव्यः ॥ 
पुण्डकोपनिषद, | 
इस सूक्ष्म आत्मा को चित्त (शुद्धमन) से प्राप्त करना 
चाहिये । 


मनसेवेदमाप्तव्यम ॥ 
कठोपनिषद्‌ | 
मन से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। इत्यादि । 
ऐसे ऐसे अनेकों श्रुति-वाक्य हैं जिन से आन्तरिक प्रत्यक्ष 
द्वारा ईशथर का अनुभव होना सिद्ध होता है। 


तेजो यत्येरुपम्‌ कल्याणतमम तत्तेपश्यामे ॥ 

श्श। 

उस तेजवान और कल्याण स्वरूप, रूप को में देखता हूं 
प्राचीन काल के गौतम और व्यास जसे युक्ति निपुण विद्वान 
अपने वक्तव्यों में स्पष्ट कह गए हैं कि ईश्वर ज॑स बहुत से 
रूपरहित और इन्द्रियातीत पदा4 हैं जिन की सत्ता मानस 
प्रत्यक्ष से सिद्ध होती है, जेसे दृश्य स्वभाव वाली वस्तुओं 
के अनुभव के लिये चक्षुओं का निरोग होना और कास्ये- 
कारी होना आवश्यक है अथवा शब्दों के सुनने के लिये 
कानों का ठोक होना आवश्यक है, गन्ध वाले पदार्थों के 
ज्ञान के लिये नासिका का दोष रहित होना आवश्यक है 
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और रसास्वादन के लिये जिहा तथा स्पर्शज्ञान के लिये 
त्वचा का दोष हीन होना आवश्यक हे-पैसे ही निराकार 
और अमृत पदार्थों के अनुभव के लिये मन-बुद्धि का दांष 

रहित होना अत्यन्त आवश्यक है, किसी वस्तु की प्रतीति 

न होने के जिस प्रकार इन्द्रिय दोष आदि कारण हैं ओर 

दोषों को टूर कर देने से वस्तु की प्रतीति हो जाती है, 

उसी प्रकार आत्मा परमात्मा के साक्षादकार के न होने के 

दुराचारपणयणता, संशय निमग्रता, अज्ञान ओर आवरण 

चंचलता आदि मन के दोष कारण हैं । 


यथा तदृष्टु: स्वरूपे अवस्थानम्‌ ॥ 
योग | 
ध्यान में निविषय हो जाने पर दृष्टा का स्वरूप में 
अवस्थान होता हे। अपति अपने स्वरूप को देखता हे । 
ओर इन कारणों के दूर होते ही परमेश्रर का दशशन 
(अनुभव) हो जाता है । 


| 4७ भी, 


तस्य तावदेव चिस्म यावन्न विमोक्ये अथ सम्पत्स्ये 

वृहृदगण्यकोपनिषद्‌ | 

उस को तो तभी तक देरो हे जब तक वह दुर्गंणों से 

पीछा नहीं छुड़ाता, ज्यों हो दुर्गुग छूटे फिर तो दर्शेन- 
सम्पत्ति से मालामाल हो जायगा । 
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जिन परिश्रमी और साहसिक युवकों ने ईश्वर दर्शन 
किया ह उन्हों ने साक्षी दी हे कि ईश्वर का देखना, आंख 
से देखने की अपेक्षा कहों अधिक कठिन है तथा मन-वुद्धि 
की शुद्धि, आंखों आदि की शुद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक 
दुःसाध्य है, आंख आदि इन्द्रियों को निरोग और निर्दोष 
बनाने के लिये वर्ष दो वर्ष पर्याप् हो सकते हैं परन्तु मन 
के दोष दूर करने के लिये एक नहीं सेंकड़ों जन्मों में 
पुरुषार्थ करते रहने की आवश्यकता हे, जेसा कि श्री कृष्ण 
जी कहते हैं- 


बहुनां जन्मनामस्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप्मते । 
गीता। 


बहुत जन्मों के पश्चात्‌ जब यथाथे ज्ञान परिपक होता 
है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। 

ईश्वर का मानस प्रत्यक्ष करने के लिये जिन साधनों 
ओर उपायों की आवश्यकृता है तथा जो जो मागगं में 
प्रतिबन्धक हैं इन सब का विस्पष्ट विवरण उपनिपद्‌, गीता 
तथा योगदर्शन आदि वेदिक अध्यात्मिक शास्त्रों में अच्छी 
तरह किया गया है। जिस क्लिसी भी व्यक्ति को ईश्वर के 
साक्षात्कार की प्रबल इच्छा हो वह अध्यात्मिक नियमों 
का दिल लगा कर पालन करे और पुरुषाथ से ईध्र का 
प्रत्यक्ष करले | यह हम पहिले कह चुके हैं कि ईश्वर का 
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प्रत्यक्ष करना, आंखों से प्रत्यक्ष करने के समान कोई 
साधारण काम नहीं है। कोन कह सकता है कि मृत्तिका 
का ठेला उठाने कोर हीरे ढो प्राप्त करने में अन्तर नहीं है 
अन्तर है ओर महान्‌ अन्तर है। मृत्तिका का ढेला प्राप्त 
करना कोई बहांदुरी का काम नहीं है, परन्तु मोती तथा 
हीरे जेसी बहुमूल्य वस्तुओं का ग्राप्त करना अत्यन्त दुःसाध्य 
है अपने नगर में ही देख छीजिये कितने लोग है जिन के 
पास हीरा तथा मोती हैं, पहिले तो हज़ारों की आबादी 
में हीरा अथवा मोती होगा भी, तो किसी एक आधे के पास 
ही होना सम्भव है। हर एक थ्यक्ति हीरा प्राप्त नहीं कर 
सकता | हीरे तथा मोती का प्राप्त करना कोई हंसी टठट्टे 
का खेल नहीं है। हीरा पाने के लिये धन ओर पुरुषाथ 
के साथ हीरे विषयक जान पहिचान का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिये भी महान 
कठोर परिश्रम और इन्द्रिय निग्रह की आवश्यकता है। 
इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि रैथर तत्व का साक्षात्कार करने 
वाला कोई विरला ही हो सकता हे परन्तु होता अवश्य हे 
जो हीरे की सत्ता से इन्कार करता हे उसको चाहिये कि 
जौहरी के पास जाकर अपना समाधान कर ले। इसी 
प्रकार जो व्यक्ति ईधर की सत्ता से इन्कार करता है। उस 
को चाहिये कि सदाचारी महात्माओं का सत्संग करे और 
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शास्त्रीय विधि का अनुचरण करता हुआ ईश्वर दशन करे। 
बिना नियमों पर चले, लाखों जन्मों मे भी ईश्वर की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | मौलाना रूप ने क्या ही मार्मिक वचन 
कहा है- 
चश्म बन्दों गोश बन्दों छब॒ वषन्द | 
गर न बोनी सिर हक़ वरमन वख़न्‍्द ॥ 
मस्नवी रून | 

आंख बन्द कर, कान वन्द कर, ओर ज़बान बन्द 
कर | इस पर भी यदि ईश्वर का साक्षात्कार न हो तो 
मेरी हंसी उड़ा । 

यमाचाये कठोपनिषद्‌ में उपदेश करते हैं कि- 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वाषि प्रज्ञानेनेनसवाप्नुयात्‌ ॥ 

जो व्यक्ति दुराचार से उपराम नहीं हुआ, जिस ने 
इन्द्रियों को वश में नहीं किया, जिस की बुद्धि सदा डांवा 
डोल् रहती है ओर जिस का मन शान्त नहीं हुआ ऐसा 
व्यक्ति ज्ञान की बातें जान लेने पर भी परमेश्वर को नहीं 
पा सकता । 

ईश्वर प्राप्ति को दाशैनिक व्याख्या ?0॥030]ां08। 
ए50/78४०7 इतनी विस्तृत ओर गहन है कि किसी भो 
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सच्चे जिज्ञासु की मानसिक तृप्ति के छिये पर्याप्त से भी 
कहीं अधिक सिद्ध हो सकती है। हमने यहां ईश्वरानुभव 
विषयक जितना उचित समझा, दिग्दशनम।त्र जतछा दिया 
है। उपरोंक़ वचनों से हमारा उद्देश्य यह है कि ईश्वर प्राप्त 
की वेज्ञानिक पद्धति 800670706 0]9888770%007 द्वारा 
प्रत्यक्ष बादियों का भ्रम संशोधन कर दिया जावे ताकि 
जिन्नासुओं को ईश्वर का प्रत्यक्ष हो सके । ईश्वर के प्रत्यक्ष 
से जिन हज़ारों महात्माओं ने आनन्द छाभ उठाया है उन 
में से एक प्रत्यक्ष दर्शी का अनुभव इन शब्दों में कहा जा 
सकता है | महर्षि व्यास योगसूत्रों पर भाष्य करते हुए 
लिखते हैं कि- 


समाधिनिधूत मलस्य चेतसो 

निवाशितस्यात्माने यत्‌ सुख भवेत्‌ । 

न शुक्यते वरणयितुं गिरा तदा 

स्वयं तदन्तःकरणेन  ख्हते ॥ 
योगमाष्य । 


जिस व्यक्ति ने मन के सम्पूर्स दोपों का माजन करके 
समाधि प्राप्त करछी है, उस व्यक्ति को शुद्ध मन द्वारा 
समाधि में आत्मतत्व का जो आनन्द अनुभव होता है 
उस आनन्द का जिह से वरोन नहों किया जा सकता । 
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वह आनन्द तो स्वयं अपने अन्तःकरणा से हो ग्रहण किया 
जा सकता है | 

सचमुच “गूंगे के गुड़”” वाली वात है। इसो प्रकार ईथवर 
प्रत्यक्ष का आनन्द है। आशा है जो सजन ईश्वर की सत्ता 
को प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित मान कर सन्देह सागर में 
ग़ोते खाते रहते हैं उनका उपरोक्त विचार से समाधान 
अवश्य हो गया होगा ? यदि न हुआ हो तो दूसरी बार 
शान्त चित्त से पट़े उनको ईश्वर कृपा से अवश्य लाभ होगा । 


॥ इति ईश्वर पिद्धो प्रत्मक्षम्‌ प्रमाणम्‌ ॥ 
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अर सिद्धि में 
अनुमान प्रमाण वाधक नहीं हे 


प्रायः कहा जाता है कि ईश्वर की सिद्धि में अनुमान 
प्रमाण बाधक है। जब पूछा जावे कि केसे बाधक है तो 
नास्तिकों की ओर से कहा जाता है कि ईश्वर सिद्धि मे जब 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण नहीं है तो अनुमान प्रमाण केसे हो 
सकता है क्योंकि अनुमान के लिये प्रत्यक्ष पूृषेक होना 
आवश्यक है। न्याय दर्शन में स्पष्ट कहा है कि (तत्यूपकमनु- 
मानम्) अनुमान प्रत्यक्षपूवेक ही होता है । 

हम इस बाघ का उद्धार कर सकते हैं ओर कह सकते 
हैं कि जव ईश्वर के होने में मानस प्रत्यक्ष (शुद्ध मन के 
द्वारा अनुभव करना) प्रमाण विद्यमान है तो अनुमान केसे 
बाध कर सकता है ? जिस वस्तु की सत्ता प्रत्यक्ष के द्वारा 
सिद्ध हैं उसी वस्तु का वाध अनुमान द्वारा कदापि नहीं 
हो सकता | जैसे कोई कहे कि “आग ठरणडी हे, वस्तु 
होने से, जो भी वस्तु होती हे वह ठण्डी ही होती हे, जैसे 
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पानी, इसलिये आग ठरण्डी है?” | तो यह अनुमान अपने 
पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकेगा। विचार किया जावे तो 
यह अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, क्योंकि प्रत्यक्ष 
प्रमाण से आग गरम सिद्ध होती ह। छाख भनुमान, आग 
को शीतल सिद्ध करने के लिये दिये जावे, परन्तु आग को 
शीतल सिद्ध नहीं कर सकेगे। अकेला प्रत्यक्ष प्रमाण 
(छूने से पता लगाना) आग को गरम सिद्ध करता रहेगा। 
इसी प्रकार जब ईभथ्र की सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हे 
तो अनुमान कैसे बाधक हो सकता हे ? यह सदा स्मरण 
रखने की बात हे कि लाखों प्रवछ अनुमानों (अनुमानाभासों) 
के होते हुए भी योगी प्रत्यक्ष द्वारा अनुभूत ईथ्रर-सत्ता का 
खणडन नहीं किया जा सकता । 

वास्तव में देखा जाय तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान में 
भारी भेद हे और अनुमान का विषय प्रत्यक्ष के विषय से 
स्वेथा भिन्न है । प्रत्यक्ष में हन्द्रियों का पदार्थ के साथ 
सीधा सम्पन्ध होता हैं परन्तु अनुमान में इन्द्रियं वस्तु 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रखतीं, इसी लिये वस्तु 
निश्रय के लिये कित्ती हेतु की अपेक्षा रखती हैं। जसे 
आंखों से आग का देखना प्रत्यक्ष है ओर धूम को देख 
कर आंग का निश्चय करना अनुमान है| प्रत्यक्ष में हेतु 
की आवश्यकता नहीं होती परन्तु अनुमान के लिये हेतु 
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का होना अत्यन्त आवश्यक है। कहा जा सकता है कि 
जब प्रत्यक्ष से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है तो अनुमान से 
सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है ? हमारा कहना है कि 
ईध्र का प्रत्यक्ष जिन ऋषि मुनियों और महात्माओं को 
होता है वही ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, परन्तु जिन 
लोगों को ईश्वरानुभव नहीं हुआ है उनके लिये ईश्रर 
विषयक ज्ञान, अनुमान से हो हो सकता है ओर अनुमान 
प्रमाण से ईश्वर की सत्ता का निश्चय करके ईश्वर ग्राप्ति भी 
हो सकती है । 

ईश्वर सिद्धि में अनुमान प्रमाण का गूल्य समझने के 
लिये एक व्यापक नियम के समझ लेने की बहुत आवश्यकता 
है और जब तक इस आवश्यक नियम को नहीं समझ 
लिया जाता तब तक अनुमान के विषय में यथा परिणाम 
निकालना आसान नहीं हो सकता । और वह नियम हे, 
“काय्येकारणभाव”? प्‌७७ एलंगरलए0 ०॑ ऐएय्थए | 

श्री उदयनाचाये जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “न्याय 
कुमुमाश्नल्ठि”” के पांचवें स्तवक में काय्येकारणभाव का 
आश्रय लेते हुए ईश्वर सिद्धि के लिये कुछ प्रभावशात्री 
अनुमानों का उल्लेख करते हैं। पुस्तक की भाषा सवेसाधारण 
की पहुंच से बहुत ऊंची है तथा भाव अत्यन्त गम्भीर और 
महत्वपूरों हैं। अतः हमारी इच्छा हे कि इस छोटे से 
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निवन्‍्ध में आचार्य महोदय के भावों का सरल हिंदी भाषा 
में नवीन तथा उपयोगी ढंग से वर्णेन किया जावे जिस से 
लोगों को संस्कृत के एक अद्भुत दाशंनिक के विचारों से 
लाभ उठाने का सोभाग्य प्राप्त हो सके । 


आचाय कहते हैं कि- 
कार्यायोजन धृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः । 
हि 
वाक्यात्‌ संख्या विशेषाच्व साध्यो विश्वावेदव्यय: ॥ 


न्याथ कुमुप्राज्नलि | 


अथ-क्ाय्ये, आयोजन, ध्ृति आदि, पद, प्रत्यय, श्रति, 
वाक्य तथा संख्या विशेष इन हेतुओों से सबेज्ञ अविनाशी 
शेथर की सिद्धि करनी चाहिये। अथवा यूं कह छीजिये 
कि काय्ये आयोजन आदि उपरोक्ते युक्तियों से ऐसा जगत 
कर्ता ईश्वर सिद्ध होता है जो स्वेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ और नित्य 
अनादि अनन्त, अभर, अमर, अनन्मा ओर आनन्द स्वरूप 
तथा निराकार और सर्वध्यापक है । 

आचाय के आशय को स्पष्ट करने के लिये प्रत्येक 
युक्ति पर पृथक पृथकू विचार आरम्भ किया जाता है। 
आशा है जिज्ञासु पाठक अवश्य ध्यान देने की कृपा 
करंगे | 
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कार्येत्न द्ेतु से इेश्वर का अनुमान 


(0087700209] 872प7707४ 


संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको दो प्रकार से 
विभक्त किया जा सकता है एक कारण 0६086 दूसरे 
काय्य॑ 9००७४ प्रत्येक वस्तु यातों किसी काय्ये का कारण 
होगी या किसा कारण का काय्ये । दृशन्त के लिये 'घड़ा! 
रख लीजिये | घड़ा एक काय्ये (बनी हुईं वस्तु) है उसके 
तोन कारण होने आवश्यक हैं उपादान, निम्मित्त ओर 
साधन कारण | जिप्त वस्तु से घड़ा बनता है वह मृत्तिका 
घड़े की (४७॥७४७। ०४०७७) उपादान कारण है। जो 
चेतन कर्ता घड़े को मिट्टी से बनाता हे वह कुम्हार घड़े 
का निमित्त कारण (0/80097॥ ०७०४०) है। जिस साधन 
से कुम्हार घड़ा बनाता है वह दण्ड चक्रादि साधन पड़े 
के ([780707767/8) 0५४७७) पाीधन कारण हैं । कोई भी 
काय्यें हो उसके ये तीन कारण अवश्य होंगे अथवा जब 
तक तोन कारण नहों तब तक किसी भी काय्ये को 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । घड़े की उत्पत्ति के लिये जहां 
मिट्टी की आवश्यकता हे वहां कुम्हीर की भी आवश्यकता 
है क्योंकि अकेली मिट्टो यदि छाख साल तक भी पड़ी रहे 
तो भी बिना कुम्द्ार के घड़ा नहीं बन सकता । घड़ा बनने 
के लिये जितनी आवश्यकता मिट्टो की है उससे कहीं अधिक 
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कुम्हार की आवश्यकता है| अकेला कुम्हार भी घड़ा नहीं 
बना सकता जब तक उसके पास मिट्टी न हो। इसी प्रकार 
न केवल भिट्टी और कुम्हार की सत्ता ही पड़े के बिये 
आवश्यक है अपितु दण्ड चक्र आदि साधनों का होना भी 
आवश्यक है क्योंकि दण्ड से जब चक्र को चलाया नावे 
और उस पर रख कर मिट्टी के पिणड को विशेष प्रकार से 
चनाया जावे दभी घड़ा बनता हे इसी लिये भिट्टी के पास 
होते हुए भी कुम्हार विना साधन के घड़ा नहीं बना सकता 
ऐसे ही मकान, मेज़, पुस्तक, वस्त्र आदि सभी कार्यों के 
लिये इन तीन कारणों का होना आवश्यक हे । 

इस नियम के अनुसार यह कहना पड़ता हे क्िज्नो 
भी काय्य होता हे उसके तीन कारण अवश्य होते हैं। 
पृथ्वी-नक्षत्र आदि भी काय्य हैं अतः इनके भी तीन कारण 
अवश्य होने चाहिये । जगत का उपादान कारण परमाणु 
हैं अतः इस निबन्ध में उपादान विषयक विचार न उठा 
कर निम्िति कारण विषयक विवेचन करना है। इसलिये 
हम कहेंगे कि पृथ्वी ओर नक्षत्रादि का निमित्त कारण 
अर्थात्‌ रचना करने वाला कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये । 
वह कर्ता मनुष्य नहीं हो सकता ओर ना संसार भर के 
मनुष्य ही मिल कर जगत की रचना कर सकते हैं अतः 
जिस किसी ने भी संसार को रचा है वह्दी जगत का कर्ता 
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ईश्वर है। यदि ईश्वर न होता तो जगत की रचना भी न 
होती, परन्तु रचना हे ओर बड़ो भारी बुद्धिमत्ता से रचना 
हुईं है अतः अवश्यमेव ईश्वर है । 


काय्ये को देख कर उसके कर्ता का अनुमान करना 
अस्वाभाविक नहीं है। प्रत्येक मनुष्ष जब किसी कार्य्य 
को देखता है तो स्वभावतः उसके मन में कर्ता विषयक 
प्रश्न उत्पन्न हो उठता है । यदि किसी भी काय्ये के लिये 
किसी कर्ता का होना आवश्यक न होता तो मनुष्य में 
कर्ता को जानने की उत्सुकता न पाई जाती ओर वह किसी 
भी अद्भुत काय्ये को देख कर यह पूछने का आग्रह न 
करता कि इसको किसने बनाया है, इसका बनाने वाला 
कोन है इत्यादि | यदि उत्तर हां? में मिलता हे तो काय्ये 
के कर्ता को भरपूर प्रशंसा की जाती हे और रचयिता के 
दर्शनों की लालसा पंदा हो उठती हे । मानसिक प्रवृत्ति 
का यह विश्लेषण ईश्वर के जगत्कर्ता होने की सूचना देता 
है | इसोलिये सृष्टि की अद्भुत रचना को देख कर स्वभावतः 
प्रश्न॒ उत्पन्न होता हे कि इस कछामय जगत्‌ को किस 
कलाकार ने दिछ लगा कर रचा है | जिस किसी ने भी 
रचा है वह बड़ा बुद्धिमान्‌ प्रतोत होता है | जो चाहता है 
कि उसके दशन करें | 
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कई लोग कय्येकारणभाव के लिये अनेक कारणवाद 
को स्वीकार न करते हुए यह कहा करते हैं कि एक ही 
वस्तु काय्ये तथा कारण रूप हो सकती है इसलिये अनेक 
कारणों से काय्ये की उत्पत्ति मानना सवेथा गौरवदोष 
दूषित है और जगत्‌ रूप काय्ये के लिये किसी ईश्वर को 
कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का 
प्रतिबन्ध लगाने वालों में अद्वेतवादी वेदान्तियों का स्थान 
सब से आगे है । नवोन वेदान्ती कहते हैं कि एक ब्रह्म 
ही तत्व हे । वही जगत्‌ रूप होकर जड़ चेतन कहलाता 
है उससे भिन्न जीव या प्रकृति नामक कोई पदार्थ नहीं हे । 
इसी प्रकार प्रकृति वादि प्रकृति के लिये भी कहते हैं | 


वास्तव में 'एककारणावाद” ईंश्वरवाद के मागे में सब 
से बड़ा करप्टक है जिसको चूरणो-विचूरों किये बिना ईश्वर 
का कर्तृ त सिद्ध नहीं किया जा सकता इसीलिये चाहे 
यह अनीध्रवाद-वेदान्तियों द्वारा परिपुष्ट किया जावे 
चाहे प्रकृतिवादियों द्वारा, ईश्वरवाद का समर्थक होने के 
नाते प्रत्येक ईश्वरवादी का कर्तव्य हो जाता हे कि इस 
प्रवछ प्रतिबन्ध को छिन्न भिन्न करके आगे बढ़ | अतः इस 
मत के मूल पर प्रहार करने के लिये हम महा नेय्यायिक, 
ता्किक केसरी, श्रीमान्‌ उदयनाचाये जी की निर्भेय शरण 
में जाते हैं। आचाये महोदय ने लोकोत्तर युक्तियों से 
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स्वनिर्मित कई ग्रन्थों में इस मत पर विचार किया है | 
यहां उन सब युक्तियों का संग्रह न करते हुए एक वज्न युक्ति 
देना ही पर्याप्त होग। जिस से प्रत्येक विचार शील जिन्ञासु 
को निश्चय हो जायगा कि एफ वस्तु में (चाहे वह ब्रह्म ही 
क्यों न हो) काय्ये कारण भाव कर्भी नहीं हो सकता और 
इसी लिये संसोर की व्याख्या के लिये एक वस्तु सवेथा 
अपर्याप्त हे । 

न्याय कुसुमान्नलि के प्रथम स्तवक में श्री उदयनाचाये 
लिखते हैं कि- 


एकस्य न क्रमः कापि वोचेत््य च समस्य न 
शुक्रिभेदों न चामिन्न; स्वभावों दुरातिक्रमः ॥ 


संसार में कहीं भी एक वस्तु में कार्य्यकारण भाव का 
क्रम देखने में नहीं आता | एक वस्तु ही किसी काय्ये 
का कारण होकर उसको उत्पन्न कर दे इसकी पुष्टि के 
लिये संसार में एक भी दृशन्त नहीं मिल सकता है । यदि 
कहा जावे कि एक हो बीज से अंकुर, शाखा, पत्र, पुष्प, 
फूछ, और लकड़ी आदि अनेक काय्य॑ उत्पन्न हो नाते हैं 
तो हम कहेंगे कि कारण एक नहीं है किन्तु अनेक हैं । 
पहले तो बोज को 'एक” कहना ही भूल है क्योंकि बीज 
अनेक परमाणुओं का संघात हे जिसमें कुछ परमाणु फल 
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के कारण हैं, कुछ फूलों के कारण हैं, कुछ परमाणु लकड़ी 
के कारण हैं। दूसरी बात यह है कि केवछ बीज ही 
इतनी कार्य सामग्री का कारण नहीं है किन्तु पृथ्वी, जल, 
अग्नि, आंकाश, वायु, दिशा, काल तथा बीज बोने वाला 
कर्ता और हल, बेछ, खाद आदि अनेक कारण हैं क्‍योंकि 
जब तक ये कारण न हों तब तक बौज से संकड़ों पृष्प 
ओर हज़ारों पत्र तथा लम्बी चोड़ी लकड़ियें कदापि नहीं 
निकल सकतीं | अनुभव प्रमाण है कि यदि सेकड़ों वर्ष 
किसी कोठे में बीज बन्द पड़ा रहे और उसको जलआदि 
अन्य सहायक कारण न मिले तो उस बीज से कोई भी 
काय्ये नहीं निकलता | जब कोई चेतन बीज को मकान 
से निकाल कर अनुकूल ऋतु में पृथ्वी में डालता है और 
समयानुसार जल से सिचन करता है तथा सूय्ये की गरमी 
उचित मात्रा में प्राप्त होती है तथा चन्द्रमा की किरणों से रस 
मिलता है तो तव ही वह बीज पत्र पुष्पादि अनेक कार्य्यों 
को उत्पन्न कर सकता है अन्यथा एक रत्ती भर परिमाण 
के बीज से सेरों फल ओर मनों लकड़ी केसे निकछ सकती 
है? अतः बीन से भिन्न पृथ्वी ओर जलादि को कारण माने 
बिना पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता । 

यदि कहा जावे कि हमारे पास दोपक का दृष्ान्त 
है। एक ही दौपक अनेक कार्यों का कारण है जेसे बत्ती 
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को जला कर भस्म करना, अंधकार को नष्ट करना, प्रकाश 
का विस्तार करना तथा तेछ का रूपान्तर करना और 
वायु को गरम करना | दीपक एक हे और वह अनेक 
कार्यों का कारण है | इसी प्रकार एक ही ब्रह्म या प्रकृति 
अनेक विध जगत्‌ की रचना का काय्ये हो सकता है तो 
यह कहना भी ठीक नहीं | क्‍यों ठीक नहीं हे ? सुनिये ! 
पहिले तो दोपक को एक कहना ही आन्ति है क्‍योंकि 
मृत्तिका अथवा धातु का वना हुआ पात्र, तेल, वत्ती और 
अग्नि-कम से कम यह चार चीज़ों का नियम पूर्वक संघात 
हो तो उसको काय्यंकारी दीपक कह सकेंगे। इन में से 
एक भी चीज़ कम हो तो दीपक किसी भी उपरोक्त काय्ये 
का कारण नहीं हो सकता अतः यदि एक दीपक अनेक 
कार्यों का कारण मानां जाय तो कहना होगा कि कारण 
एक नहीं किन्तु अनेक हैं। दूसरी बात यह है कि अंधकार 
की नष्ट करने के लिये दोपक से पृथक्‌ अन्धकार की सत्ता 
स्वीकार करनी होगी। प्रकाश को फेलाने के छिये आकाश 
की आवश्यकता बनी रहेगी और आकाश को प्रकाश से 
पृथक तथा उसका आधार या सहायक स्वीकार करना 
होगा क्योंकि यदि दोपक से भिन्न आकाश की सत्ता न हो 
तो प्रकाश स्थानाभाव के कारण कभी भी फेल न सकेगा 
इसी प्रकार बत्ती ओर तेल यदि न हों तो रूपान्तर विकार 
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किस का माना नायगा । इसके साथ ही दौपक जलाने वाला 
भो और उसको नियम पूर्वक तेल वत्तो आदि रखने वाला कोई 
अवश्य मानना होगा क्योंकि दीपफ को जलाने वाला न 
हो तो दीपक तीन काल में भो कभी अपने आप नहीं जल 
सकता | अतः अनेक कारय्यों का एक कारण कभी नहीं 
हो सकता। किन्तु अनेक कारणों से ही काय्ये की उत्पत्ति 
होतो हे ओर यही सिद्धान्त ठीक है। 

यदि कहा जावे कि हमारा अभिमत कारण (ज्ह्म) 
विचित्र विचित्र शक्तियों वाला है । ब्रह्म में अनेकों शक्तिये 
हैं जिससे वह एक होता हुआ भी जगत्‌ के अनेकों कार्यों 
का कारण हो सकता है तो हम कहेंगे कि शक्तिये ब्रह्म 
से भिन्न हैं या अभिन्न | यर्दि शक्तिय भिन्न हैं तो स्वतएवं 
अद्वेतवाद टूट गया क्योंकि एक तो ब्रह्म, दूसरे ब्रह्म से 
भिन्न अनेक शक्तिय। यह अनेक कारण मिल कर ही किसी 
कार्य्य को उत्पन्न कर सकंगे | अतः अनेक पदाथ सिद्ध 
होने से एक ब्रह्मयाद का सिद्धान्त जाता रहा ओर सिद्धान्त 
हानि भी होगई | यदि इस भयंकर गते से बचने के लिये 
यह स्वीकार किया जावे कि शक्तिये ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। 
तो ऐसा मानने से यह दोष होगा कि ब्रह्म और शक्षियें! 
इन दो वस्तु ओर नाम निदेशों का कारण नहीं बता 
सकोगे । जब ब्रह्म से शक्ति नामक अनेक पदार्थ भिन्न नहीं 
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हैं तो यह केसे कहा जा सकता है कि ब्रह्म में अनेकों 
शक्निय हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म शक्तियें नहीं 
और शक्तिय ब्रह्म नहीं किन्तु ब्रह्म नामक एक पदाथ॑ है। 
उसमें शक्ति नाम के अनेक पदार्थ हैं। इस प्रकार ब्रह्म 
ओर शक्तियों में आधाराधेय भाव मानने से अद्वेतवाद पर 
फर चोट पड़ती है। ओर फिर यह भी बताना होगा कि 
यह ब्रह्म है ओर इस में यह अमुक शक्ति है तथा यह अमुक 
शक्ति है ओर यह अम्॒क शक्ति है यह स्पष्ट भेद व्यवहार 
एक कारणवाद को केसे सिद्ध करेगा । जब शक्ति शक्ति में 
भेद है और एक शक्ति से दूसरी शक्ति भिन्न है तो इन 


अनेक शक्तियों के भेद का आश्रय अवश्य शक्तियों से भिन्न 
हो घिद्ध होगा | इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि 
शक्ति द्रव्य है या गुण ? यदि द्रव्य है तो ब्रह्म से अतिरिक्त 
दूसरा पदाथ सिद्ध हो गया ओर शक्षियों के अनेक होने से 
अनेक कारणावाद ही पुष्ट हुआ। यदि शक्ति को गुण माना 
जाय तो गुणों से जगत्‌ के असंर्य द्वव्यों की उत्पत्ति नहीं 
हो सकेगी, परन्तु द्रव्य हैं अतः यही मानना ठीक होगा 
कि द्रव्यों से द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। इस से भी यहो 
सिद्ध हुआ कि ब्रह्म से अतिरिक्त अनेक पदाथे हैं ओर वही 
जगत्‌ के कारण हैं। यदि कहा जावे कि हम कुछ नहीं 
कह सकते कि शक्तियं ब्रह्म से भिन्न हैं या अभिन्न अथवा 
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द्रव्य हैं या गुण, एक हैं या अनेक । हो इस अनिवेचनीय- 
वाद का मतवादी दाशनिक कोटि से नीचे गिरता है। यदि 
कोई मतवादी अपने मत को दाशेनिऋ दिद्वानों से स्वीकार 
कराना चाहे तो उसका कतेव्य है कि वह विश्लेषणात्मक 
युक्तियों से तत्वों का व्याख्यान करे | यदि वह ऐसा कर 
सके तो निभश्रय से वह दाशनिक कहा जा सकता है परन्तु 
यदि वह निशेय न कर सके तो वह न लोकिक ही कहला 
सकता है ना ही परीक्षक । अतएव वह दाशनिक कोटि में 
बैठने का अधिकारी नहीं है । 

यदि कहा जावे कि ब्रह्म का स्वभाव हे कि वह एक 
होता हुआ भी अनेक प्रकार के कार्य्यों का कारण वन 
सके तो इस स्वभाववाद से भी एक कारणवाद सिद्ध नहीं 
हो सकता । स्वभाव के लिये नियम है कि वह भावहव्य- 
भावी हुआ करता है अर्थात्‌ नब तक द्रव्य की सत्ता हो 
तब तक उसका स्वभाव भी रहता है । यदि ब्रह्म का ऐसा 
स्वभाव है तो जगत के पदार्थों में वह स्वभाव अ्रवश्य 
होना चाहिये और प्रत्येक काय्ये एक हो कारण से उतपत्न 
हो जाना चाहिये परन्तु शोक हे कि यह स्वभाव जगत के 
किसी भी कायय॑ में देखने को नहीं मिलता क्योंकि जगत 
के जितने भी काय्यं हैं उनकी उत्पत्ति कई कारणों से ही 
सम्बन्ध रखती हैे। अतः यह प्रश्न बड़े महत्व का है कि 
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ब्रह्म का यह स्वभाव (एक कारण से अनेक काय्ये उत्पन्न 
होना) आज क्यों नष्ट हो गया। यह सवेथा असिद्ध है 
कि वस्तु ब्रह्म तो है परन्तु उसका स्वभाव नष्ट हो चुका है। 
यदि दुराग्रह ही किया जावे ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
विरुद्ध यही रट लगाई जावे कि एक ब्रह्म से अतिरिक्त 
और कुछ नहीं तो यह कोरा हठ है। इससे न तो जिज्ञासा 
पूर्ण हो सकती है और न ही शान्ति मिछ्ठ सकती है। और 
ना कोई वस्तु ही बन सकती है । 

अतः यही प्रमाणसिद्ध और प्राचीन सिद्धांत्त हे कि 
अनेक कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती हे तथा प्रत्येक 
काय्ये के उपादान कारण, निमित्त कारण तथा साधन 
कारण कम से कम यह तीन मुरूय कारण अवश्य होते हैं। 
इनमें से किसो एक की भी कमी हो तो काय्ये की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । इसलिये हमर कहेंगे कि जगत के पृथ्वी 
सूय्य, चन्द्र और नक्षत्रादि परिवतेनशील काय्य॑ पदार्थों 
को उत्पन्न करने के लिये किसी बुद्धिमान्‌ चेतन कर्ता निमित्त 
कारण की आवश्यकता हे जो प्रकृति के परमाणुओं को 
काय्यं रूप में तथा योग्य संगठित करके आकार दे सके। 
वह चेतन ईश्वर ही हो सकता है वर्योकि जीव अल्पक्ञ 
अत्यन्त स्वल्प शक्ति वाले होने के कारण जगत्‌ को रचना 
में सवेथा असमर्थ हैं अतः जीवों से इस अलौकिक काय्ये 
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के कर सकने की तो स्वप्न में भी आशा नहीं की जा सकती 
ओर परमाशणुओं के उपादान कारण होने से बिना चेतन के 
योग के अपने आप जगत रचना असम्भव हे । 

इस प्रकार काय्येत्व हेतु से ईश्वर के जगत्‌ कर्त्ता होने 
का अनुमान किया जाना सर्वथा न्‍्य[य और युक्ति संगत है 
इस अनुमान को अधिक युक्ति युक्त और सुसंगत बनाने के 
लिये अनोभ्ररवादी जन, बौद्ध, चार्बाक आदि-के आश्षेपों 
का समाधान करना अत्यन्त आवश्यक हे। अतः अब हम 
कुछ उनके आश्षेपों पर विचार करते हैं जिस से जिज्ञासु 
सज्ननों का दृढ़ निश्चय हो सके कि काय्यंत्व हेतु से ईश्वर 
का अनुमान स्वथा दोष रहित है। 

चार्वाक कहते हैं कि जगत्‌ को घड़े आदि के समान 
काय्य मान कर कर्त्ता का प्रश्न उठानां अनुचित है क्योंकि 
जगत्‌ घड़े आदि के समान काय्ये नहीं है अपितु कांटे के 
समान है। कांटे को न तो किसी ने बनाते देखा हे और 
न ही किसी को सान पर तीक्ष्ण करते देखा हे । इसलिये 
जेसे कांटे की उत्पत्ति और तीक्ष्णता आकस्मिक 8/008708 
है, वेसे ही जगत्‌ की उत्पत्ति भी आकस्मिक हे जगत्‌ का 
कोई कर्त्ता मानने की आवश्यकता नहीं है । 


पक्ष को उदाहरण बना कर कोई परिणाम निकालना 
तक शास्त्र में वड़ी भारी भूल माना गया है | हमने जगत्‌ 
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को सामने रख कर अनुमान किया है कि इस जगत का 
कोई कर्ता अवश्य है। कांटे, कांटों को तीक्ष्णता तथा 
कांटों की बनावट, कांटों का आधार शाखायें, शाखाओं 
के पत्र-पुष्प-फल आदि समूचा वृक्ष ओर वृक्षों का बन और 
बन सहित पर्वत ओर पर्वतों सहित सारी प्रथ्वी और पृथ्वी 
सहित सूय्य मण्डल तथा सूय्ये मरडल के सहित सम्पूर्ण 
जगत्‌ यह सब हमारे पक्ष अर्थात्‌ प्रतिज्ञा के अन्तगत हैं 
इसमें किसी वस्तु को दृशन्त बना कर दोष नहीं दिया 
जा सकता । कांटे की नोक से लेकर अनन्त नक्षत्रों तक 
सम्पूणों जगत्‌ अद्भुत रचना चातुरी से रचा हुआ मालूम 
पड़ता है | इस ब्रह्मगड की रचना का अध्ययन करने के 
लिये बढ़े बड़े वेज्ञानिकों ने 80०००७ की अनेकों शाखाओं 
पर विस्तृत व्याख्यायें करके पुस्तक लिखी तथा अनेकों 
यन्त्र बनाये ओर फिर भी हार कर यही कह गये कि 
संसार की रचना का पूरा२ ज्ञान प्राप्त करना मानवी शक्ति 
से परे की बात है । 

साइन्स की प्रत्येक शाखा, जगत्‌ की व्याख्या में एक 
प्रयल् मात्र हे । इन प्रयत्रों से जगत्‌ के किसी बुद्धिमान 
कर्ता का अनुमान होना सवेथा स्वाभाविक है | जब हम 
किसी भी कार्य को देखते हैं तो उस काय्ये में कुछ घमे! 
या गुण” ऐसे पाते हें जो काय्ये को उत्पत्ति से पूर्व 
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उपादान कारण में नहीं होते किन्तु वह गुण कर्ता की 
इच्छा और प्रयल से उसमें आते हैं | जेसे मेज़ या कुर्सी 
एक कार्य्य हे मेज़ या कुर्सी में एक विशेष प्रकार की 
बनावट है। यह बनावट मेज़ या कुर्सो के उपादान वृक्ष में 
नहीं थी किन्तु बढ़ई ने वृक्ष को कांट छांट कर और अनेक 
अस्त्रों से विशेष प्रकार का बना वना कर उसमे डाली | 
ऐसे ही हलवाई ने मेंदे और थी में न होने वाले कई गुणों 
को डाल डाल कर अनेक प्रकार की भिठाईयां बनाई और 
वस्त्र बुनने वाले ने कपड़े में अनेक प्रकार की बुनत के 
द्वारा अनेकों प्रकार के वस्त्र बना दिये | यही कारण हे 
कि वस्त्र को देख कर जुलाहे का, मिठाई को देख कर 
हलवाई का ओर मेज़-कुर्सी को देख कर बढ़ई का अनुमान 
किया जाता है | अतः हम कह सकते हैं कि कांटे की 
बनावट भी किसी कर्ता की अपेक्षा रखती है क्योंकि कांटे 
की तोक्ष्णता में सुई जेसी क्रम वाली विशेषता है और 
जिस किसी वस्तु में क्रम वाली विशेषता के साथ तीक्ष्णता 
होती है वह उसकी अपनी नहीं हुआ करती अपितु कर्ता 
की डाली हुईं होती है | इसलिये कांटे की उत्पत्ति और 
उसकी ठीश्णता पिना किसी कर्ता के आकस्मिक 
897 0४०४००७ नहीं हो सकती । कर्ता ने उस्र डाल में हो 
ऐसे गुणा और शक्ति रख दी हे कि उस से कांटे पैदा हो 
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जाये, बबूल में कांटे निकलते हैं, शीशम में क्‍यों नहीं ? इससे 
जाना गया कि जिन वृश्षों में कांटे निकलते हैं विधाता ने 
उनके अन्द्र वह शक्ति रख दी है । 

हम सेकड़ों प्रकार के वस्त्र पहनते हैं ओर बुनने वाले 
को नहीं जानते ना ही हमने उन कारीगरों को वर बुनते 
देखा है तो क्या यह अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे वस्र 
अपने आप बुने गये ? क्या इनकी उत्पत्ति 87 08706 
हो जाती है ? कदापि नहीं । 

प्राचीन नेयायिक श्री जयन्त भट्ट ने ईश्वर सिद्धि पर 
अनुमान देते हुए क्या ही सुन्दर और प्रभावशाली शब्दों 
में कहा है कि- 


सामास्यतोदृष्ट तु लिझ्नमी श्वरसत्तायामिद ब्रमहे 
पथिव्यादि कार्यधर्म तदुत्पत्तिप्रकारप्रयोजनायभिज्ञ 
( कप धर ३ ये ( 
कतेपूवेकमिति साध्यो घम: कार्यलात्‌ घटादिवतू॥ 
न्यायम्रञ्ञरी | 
“हम ईश्वर सिद्धि में सामान्यतों टृष्ट अनुमान इस 
प्रकार कहेंगे कि पृथ्वों पवेत नदी नाले ओर सूय्ये चन्द्रादि 
नक्षत्रों में घड़े आदि कार्यों के समान एक विशेष धर्म पाया 
जाता हे ओर वह धम जेसा घड़े आदि प्रत्येक कार्य्य में 
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होता है वेसा ही पृथ्व्यादि में भो है। वह धमे यह है कि 
जेसे घड़े आदि कार्यों में कुम्हार आदि कर्ता ने कुछ विशेषता 
डाछी हुई है वेसे ही ईथर ने भी पृथ्वी आदि कार्य्यों में 
विशेषता डाछ रखी है | घड़ा आदि काय्ये चाहे किसी भी 
अवस्था में क्‍यों न हो उनमें अपने कर्ता की डाली हुईं 
विशेषता अवश्य विद्यमान रहती है ओर वह अपने क्॒तों 
के विषय में घोषणा करते रहते हैं कि हमारा बनाने वाला 
कर्ता, हमारे उपादान मिट्टी आदि को अच्छी प्रकार 
जानता था, हमारे कर्ता को हमारे बनाने का प्रकार भी 
अच्छी तरह मालूम था, हमारे कर्ता ने किसी विशेष प्रयत् 
के द्वारा हमको रचा है तथा हमारे कर्ता ने किसी विशेष 
अभिप्राय को सामने रख कर हमारी रचना रची हे | जिस 
प्रकार घड़े, मेज़, पुस्तक, मकान आदि कार्य्यों में अपने २ 
कर्ता के विषय में ज्ञान कराने की सामग्री विद्यमान 
होती है और उस सामग्रो से हम इस परिणाम पर पहुंचते 
हैं कि इस काय्य का कर्ता ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्र वाला 
है उसी प्रकार पृथ्वी आदि कार्यों में भी उनके कर्ता को 
सिद्ध करने की पर्याप्त सामग्री विमान है?” । 


आचाय॑ जयन्त भट्ट का कथन हे कि जिस प्रकार 
किसी समान धम वाले दो पदार्थों को समान धमे से ही 
एक प्रकार का समझ लिया जाता हे और एक के ज्ञान 
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से दूसरे के विषय में भी वेसा ही जान लिया नाता है, 
बसे ही काय्य॑त्व हेतु से प्रत्येक काय्ये के कर्ता के विषय में 
अनुमान होता है। इसी न्याय से प्रथ्वो आदि कार्य्यों को 
देख कर उनके कर्ता का अनुमान करना चाहिये, क्योंकि 
जैसा काय्येत्व घड़े आदि में हे वेसा हो प्रथ्वी आदि में 
भी विद्यमान हे और जेसी करत ज्ञान विषयक सामग्री 
घटादि पदार्थों में है वेसी ही सामग्री प्रथ्वी आदि में भी है। 

भारतीय तत्व वेता महर्षि कणाद वेशेषिक दर्शन में 
कहते हैं कि- 


कारण गुणपूवका कारय्येगुणो दृ्ट: । 


काय्य में जितने गुण होते हैं वह किसी न किसी 
उसके कारण से आए हुए होते हैं। जेसे घड़े में जड़त्व 
गुण प्रकृति से आता है तथा बोझ पृथ्वी से, छाली या 
अन्य रंग अग्नि से आता है ओर आकार प्रकार चेतन 
कर्ता कुम्हार के विचार से आता है। अतः यह सवेथा 
ठीक ही है कि प्रत्येक काय्ये मे उसके कारणों के गुणों 
का सन्निवेश होता है ओर इसी लिये कार्यों में अपने २ 
कर्ता को जतलाने की पर्याप्त सामग्री विधमान होती है 
यही कारण है कि वस्र को देख कर जुलाहे का, रंगीन चीज़ 
को देख कर रंगने वाले का, सिलाई को देख कर दर्ज़ी का, 
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रसोई को देख कर पाचक का और दवाई को देख कर वेच 
का, तथा मकान को देख कर राज का और फरेसले को 
देख कर जज का अनुमान करना पड़ता है इसी प्रकार 
जगत्‌ को देख कर जगत्‌ कर्ता ईश्वर का अनुमान करना 
स्वाभाविक है । 

नास्तिकों का कथन है कि प्रथ्वी आदि में काय्यंत्व 
असिद्ध हे क्योंकि कार्य्य वह होता है मिस्र की उत्पत्ति हुई 
हो ओर जिसका नाश हो। जेसे घड़े आदि के विषय में 
उन की उत्पत्ति नाश प्रसिद्ध हे और उनका काय्ये होना 
सभी को स्वीकार हे बेसे प्रथ्वी आदि का कार्य्य होना इन 
(नास्तिकों) को स्वोकार नहीं | जब ये कार्य ही नहीं तो 
इन में कर्ता को जतलाने की भी योग्यता नहीं इस लिये 
इन का कोर कर्ता नहों । 


इस आश्षेप का परिहार करने से पूर्व काय्ये विषयक 
साधारण ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है| इस लिये हम 
प्रथम यह विचार करना उचित्त समभते हैं कि काय्ये 
मात्र का सामान्य लक्षण कर दिया जावे, जिस से मालूम 
हो सके कि घट आदि पदार्थों में तथा पृथ्वी आदि पदार्थों 
में कायंत्व दृष्टि से कोई अन्तर है या नहीं। जो बस्तु 
उत्पत्ति आर विनाश वाली है तथा जिस वस्तु में उत्सपेण 
या अपसपेण के परिवतेन होते रहते हैं उस को काय्ये 
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कहते हैं | उत्पत्ति शब्द का व्याकरण की दृष्टि से अर्थ होता 
है उत्कपे अथवा उन्नति की ओर अग्रसर होना | इसकी 
सत्यता के लिये प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ पर दृष्टि डाली ना 
सकती है। बालक संसार में आता है तो उसके शरीर की 
वृद्धि होने लगती है, उतकी मानसिक उन्नति होने छगती है 
तथा उसके सम्बन्ध भी बढ़ने लगते हैं। उत्पत्ति के लिये 
दूसरा शब्द प्रादुर्भाव” है। प्रादुर्भाव का अथे है-अदृश्य 


अवस्था से दृश्य रूप में आना, जैसे मिट्टी में घट अदृश्य 
होता है परन्तु उत्पन्न होते ही दृश्य हो जाता है अथवा 
बीज में शाखा फल फूलछादि अदृश्य होते हैं परन्तु उत्पन्न 
होने पर दृश्य हो जाते हैं । इसके साथ ही काय्ये के विषय 
में यह भी जान रखना चाहिये कि उसका नाश भी होता 
है क्‍योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी 
अवश्य होता है यह व्यापक नियम है। नाश” शब्द का 
अथ है दृश्य अवस्था से अदृश्य अवस्था को प्राप्त होना, 
जसे घट का फ़ूट कर मिट्टी में अदृश्य हो जाना, शरीर का 
जलकर भस्म होना इत्यादि । “नाश” के लिये दूसरा शब्द 
छय! है। 'लय” का अथं है लीन होना अर्थात्‌ छिप 
जाना | इस प्रकार काय्ये मात्र के लिये उत्पत्ति और नाश 
का होना आवश्यक मानते हुए यह कहना पड़ता है कि 
जो वस्तु अदृश्य अवस्था से दृश्य अवस्था को प्राप्त हो 
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अथवा दृश्य अवस्था से अदृश्य अवस्था को प्राप्त हो उसको 
कार्य्यं) कहते हैं | टूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि 
जो सूक्ष्म से स्थूल होता और स्थूल से सूक्ष्म होता है वह 
काय्ये है इसके साथ हो यह भी याद रखना चाहिये कि 
उत्पत्ति और नाश किसी भी वस्तु के एक दम कभी नहीं 
हुआ करते किन्तु क्रम से हुआ करते हैं अर्थात्‌ कुछ काल 
उत्पत्ति में लगता है, कुछ काल स्थिति में और उसके 
पश्मात्‌ कुछ काल बिगड़ने में लगता है। जेसा कि निरुक्त 
में यास्क ऋषि ने स्पष्ट किया हे कि- 
घड़भाव विकार:-अस्ति, जायते, वधते, 
तिष्ठति, अपच्यीयते, विनश्यति चेति । 
निरुक्तम्‌ | 

अर्थात्‌ प्रत्येक भाव रूप से प्रतीत होने वाले भौतिक 
पदार्थों में छे विकार अवश्यमेव होते हैं । 

(१) अस्ति-अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप में 
विद्यमान रहना, जेसे वृक्ष अपनी उत्पत्ति से पूषे बीज रूप 
में रहता है अथवा वस्त्र अपनो उत्पत्ति से पूर्व तन्तु रूप में 
रहता है । 

(२) जायते-उत्पन्न होना, जसे बीज से अंकुर निकलना 
अथवा गभे से वालक का बाहर आना या मेघ से पानी 
ब्रसना आदि | 
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(३) वर्धते-वृद्धि को प्राप्त होना अर्थात्‌ आकृति और 
गुणों का विस्तार होना जेसे बीज का बढ़ते २ वृक्षाकार 
हो नाना अथवा बालक का जवान होते जाना । 


(९५) तिष्ठति-सर्वोंग उन्नत होकर स्थित रहना जेसा 
कि प्रत्येक काय्य पदाथ अपनी स्थिति की अवस्था में 
रहता है | 


(५) अपक्षीयते-क्षय को अर्थात्‌ अवनति को प्राप्त 
होना, जेसा कि हर एक वस्तु पुरानी होकर गलने सड़ने 
या कमज़ोर होने छगतां है। प्राणधारियों में वृद्धावस्था 
का होना भी अपक्षय कहलाता है । 


(६) विनश्यति-नष्ट होजाना अर्थात्‌ कांय्यंत्व की 
अवधि अथवा क्रम को समाप्त कर देना, जेसे वीज का 
वृक्षाकार होने के अनन्तर आटा, तेल, लकड़ी श्ादि रूपों 
में समाप्त होना । 


उपरोक्त विवरण से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं 
कि जिस वस्तु में पट भावविकार अर्थात्‌ छे प्रकार का 
परिवततन हो वह काय्य होता है । नो व्यक्ति जगत्‌ को 
कार्य नहीं मानता उससे पूछा जाना चाहिये कि जगत में 
परिवर्तन है या नहीं | यदि परिवर्तन हे जेसा कि वादी 
प्रतिवादी सभो स्वीकार करते हैं, तो जगत्‌ को काय्य! 


७९ 


मानने में संकोच नहीं करना चाहिये | यद्यपि हम लोगों 
में से किसी ने भी जगत्‌ को उत्पन्न होते नहीं देखा तथापि 
इतने मात्र से हम यह नहीं कह सकते कि जगत्‌ की 
उत्पत्ति ही नहीं हुई । जो व्यक्ति स्वयं न देखने के कारण 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्वोकार नहीं करते उनसे कहना चाहिये 
कि किसी भी पृत्र ने आज तक अपने माता पिता की 
उत्पत्ति होते नहीं देखी, परन्तु इतने मात्र से कोई व्यक्ति 
यह नहीं कह सकता है कि उसके माता पिता की उत्पत्ति 
नहीं हुई या वह सदा से ऐसे ही चले आ। रहे हैं | यदि 
वह व्यक्ति माता पिता की वृद्धावस्था (अपक्षय) अथवा 
मृत्यु (नाश) को देखता अथवा मानता है तो उसके लिये 
यह भी मानना आवश्यक होगा कि माता पिता की उत्पत्ति 
हुई हे। कोई काल था जिस समय माता पिता वर्तमान 
शरीर धारी नहीं थे | कारण यह है कि उत्पत्ति और 
विनाश प्रत्येक कार्य्य के साथ आवश्यक सम्बन्ध रखते हैं, 
जैसा कि धागे के आदि अन्त के दोनों सिरे होते हैं अथवा 
नदी के दोनों किनारे होते हैं। कौन माई का लाल है जो 
यह कहे कि धागे का एक हो सिरा होता है, नदी का 
दूसरा किनारा नहीं होता इत्यादि | वास्तव में उत्पत्ति के 
लिये विनाश का होना ओर विनाश के लिये उत्पत्ति का 
होना परम आवश्यक और अटल नियम है। तभी तो श्री 
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कृष्ण नी ने कहा है कि- 
जातस्यदहि भवो झ्त्यु: धर्व जन्म रतस्य च । 
जे हु गीता ॥| 
जिस प्रकार किसी वस्तु की उत्पत्ति देख सुनकर उसर 
के विषय में यह धारणा करना कि उसका नाश भी 
अवश्यम्भावी है अथवा किसी वस्तु का नाश देख-सुन कर 
यह निश्चय करना कि उसकी उत्पत्ति अवश्य हुईं होगी, 
उसी प्रकार किसी वस्तु की आकृति, परिमाण, शक्ति तथा 
अन्य गुणों में परिवर्तन देख-सुन कर उस वस्तु के सम्बन्ध 
में यह धारणा करना अत्यन्त स्वाभाविक है कि उस वस्तु 
की कभी न कभी अवश्य उत्पत्ति हुई होगी और नाश भी 
अवश्य होगा । कारण यह है कि बीच को अवस्था को 
देखकर उसके आदि अन्त का स्वीकार करना भी आवश्यक 
हो जाता है। जो व्यक्ति नदी के किनारे पर खड़ा होकर 
नदी के प्रवाह का निरीक्षण कर रहा हो ओर यह कहता 
हो कि इस नदी की उत्पत्ति ओर समाप्ति कहीं नहीं है । 
उसका कथन ठोक नहीं है। चाहे उसको या किसी अन्य 
व्यक्ति को नदी का उत्पत्तिस्थान अ्रथवा लयसस्‍्थान प्रतीत न 
हो, इतने मात्र से नदी की दोनों अवस्थाओं से इन्कार 
नहीं किया जा सकता क्योंकि नदी की मध्यावस्था हो सिद्ध 
करती है कि यह जलप्रवाह क्रिंसी न किसो पर्वत से वहकर 
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आता है और कहीं न कहीं बड़ो नदी या सप्ृद्र में समाप्त 
होता होगा ? जगत भी नदी के समान है। इसमे भी 
अनेकों दृश्यों का प्रताह बहा करता है, इसमें भी अनेकों 
परिवर्तन होते रहते हैं, अतः यह जगत भी आदि अन्त 
वाला है। जो वस्तु परिवर्तनशील होती है उसकी किसी 
काल में उत्पत्ति तथा किसी काल में विनाश अवश्य होता 
है और जिसके उत्पत्ति विनाश होते हैं वह अवश्य काय्ये 
होता है, जसे घट, गृह, वृक्ष, वस्त्र आदि-अतः बगतू 
काय्ये है । 

परिवतेनशील होना, आदि-अन्तवाला होना तथा 
चक्षुरादिवाद्य इन्द्रिय का विषय होना यहो काय्ये का 
लक्षण है | जगत में भी यह लक्षण पाए जाते हैं। अतः 
नगत्‌ घटवत्‌ कार्य सिद्ध होता हे। जो लोग जगत में 
परिवतेन नहीं स्वीकार करते उनको भूगोल, खगोल तथा 
भूगभादि विद्याओं का अभ्यास करना चाहिये ओर यह 
जानना चाहिये कि किस प्रकार पर्षतों से पत्थर और भिट्टी 
आदि घिस घिस कर रेत बनती और भूमि की तेह जमती 
है, किस प्रकार भूकम्प आते ओर आकाश के तारागण में 
परिवर्तन होते हैं ओर किस प्रकार रुर्य्यादि की उष्णता 
में कमी हो रही है तथा किस प्रकार जीव सृष्टि के प्रत्येक 
विभाग में ज्ञान कमे ओर भावना सम्बन्धी न्‍्यूनहाये 
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उत्तरोत्तर अग्रसर हो रही हैं। अद्वितीय नेयायिक श्रीमान्‌ 
उदयनाचाय जी महाराज जगत्‌ को काय्ये सिद्ध करते हुए 
कहते हैं कि- 


जन्म संस्कार विद्यादे: श॒क्रेः स्वाध्याय कर्मणो: । 
+ जमिशिशिश कप 
हासदशुनतो हासः सम्प्रदायस्य मीयताम ॥ 
न्याय कुछुमाअलि ॥ 
इस परिवतेनशील जगत्‌ की प्रलयोन्मुख प्रवृत्ति दिन 
प्रतिदिन बढ़ते हुए हास की सूचना दे रही है और वह 
दिन दूर नहीं जब जगत्‌ रूपी घड़ा विनष्ट हो जायगा। 
जन्म सम्बन्धी उत्पत्ति क्रम पर दृष्टि दी जावे तो मालूम 
होगा कि वतेमानकालीन शरीरों की रचना इतनी निदकृष्ट 
है कि प्राचीनकाल के हृष्ट पुष्ट, दीपेजीवी और निरोग 
शरीरों से तुलना करते हुए हंसी आती है। आज कल के 
शरीर उतने लम्बे चोड़े नहीं हैं जितने पिछले लोगों के थे, 
नाही वह लम्बी आयु सुनने में आती है जो पूर्वजों को प्राप्त 
थी शरीरों में रोगों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रही, 
साधारण सा परिवतेन मृत्यु तक ले जाने के लिये पर्याप्त 
होरहा है। बल पोरुष का लेश भी दृश्गोचर नहीं होता । 
धारणा शक्ति दिन प्रतिदन कम होती नारही है। 
ब्रह्मचय्ये का अभाव होने लगा है । मस्तिष्क इतने दुबवेल 
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होने लगे हैं कि चारों वेदों का करठस्थ रखना तो दूर 
रहा, साधारण बातें भी स्मरण रखने की शक्ति नहीं रही । 
धामिक संस्कारों पर ॒ पापषाण के समान दृढ़ रहना कथा 
मात्र रह गया है। तुच्छ प्रलोभनों के वशीभूत होकर 
धर्म हीन होने के समाचार सुनने देखने मे आते रहते हैं । 
विद्यायं लुप्त होती जा रही हैं । अद्भुत कमे करने की 
योग्यता नष्ट होती जारही है। इस लिये इप्त प्रकार के 
उत्तरोत्तर हास चिह पाये जाने से हम इस परिणाम पर 
पहुंचते हैं कि यह जगत्‌ विनाश के मागे का पथिक बन 
रहा है | इसी लिये जगत्‌ के परिवतेनों को देखते हुए 
यह कहना अनिवार्य हे कि जगत भी पट आदि पदाों 
के समान काय्यं हे जब काय्य॑ हे तो इस कार्य का कोई 
कर्ता अवश्य होना चाहिये क्‍योंकि कोई भी सुसम्बद्ध-का य्ये 
89०४87०० केंदापि स्वयमेव नहीं हो सकता । इसके 
अतिरिक्त किसी वस्तु को काय्ये जानने के लिये एक 
सहल मार्ग यह है कि उसके अवयव पृथकू हो सकते हैं या 
नहीं हम एक मिट्टी के ठेले को लेते हैं और विज्ञान द्वारा 
उसके अवयवों को पृथक्‌ पृथक्‌ कर सकते हैं तो ज्ञात हुश्रा 
कि पृथिवी में जल ओर अग्नि के परमाणु भी मिले हुए 
हैं एक तत्व नहीं हे मिले हुए होने से काय्ये सिद्धि 
अवश्य हो गई । 
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अभी तक हमने यह सिद्ध करने का यज्ञ किया है 
कि-जो काय्ये होता है वह उत्पत्ति विनाश वाछठा ओर 
परिवर्तन शोल तथा इन्द्रिय ग्राह्म अवश्य होता हे और 
इसके साथ ही उसमें कर्ता को जतलाने की विशेष सामग्रो 
सन्निविष्ट होती है, यह बाते जेसे घट आदि मनुष्य कृत 
कार्य्यों में होती हैं बसे ही नदी, वृक्ष, वन, पव॑त, पृथिवी 
ओर नक्षत्रादि में भी हैं। इस लिये जेसे घट आदि का 
कोई चेतन कर्ताअवश्य होता हे वसे ही पथिवी आदि का 
भी कोई अवश्य रचने वाला हे और वही जगत्कर्त्ता 
जगदीश्वर ईश्वर है । 

काय्यत्व हेतु से ईधरानुमान करने पर अनीश्वरवादियों 
की तरफ से दूसरी आपत्ति यह उठाई जाती है कि यदि 
घट आदि पदार्थों के उदाहरण से कर्त्ता सिद्ध होता हो तो 
उसका शरीरघारी होना भो आवश्यक हे क्योंकि घट आदि 
पदार्थों के कर्त्ता कुम्हार आदि शरीरधारी ही देखे जाते हैं 
अतः यदि जगत्‌ का रचने वाला कोई ईश्वर हे तो वह 
अवश्यमेव शरोरधारी होगा । ओर ईश्वर को शरीरघारी 
मानने पर यह बताना होगा कि ईश्वर का शरोर किस ने 
बनाया क्योंकि शरोर का बनाने वाला ईश्वर से भिन्न 
मानना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में आपत्ति यह होगी 
कि शरीर धारण से पहिले, ईश्वर का ईथरत्व सिद्ध नहीं 
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होगा । यदि कहो कि अपने शरीर को पहिले आप रचता 
है पीछे उस शरीर से जगत्‌ रचता है तो ऐसा मानना भी 
साहसमात्र तथा दोषयुक्त है,फोन हे जो अपने शरीर को आप 
रचे । अपने शरीर को स्वयं रचना सर्वेथा असम्भव है । 
यदि इन आशक्षेपों से पीछा छुड़ाने के लिये ईश्वर को बिना 
शरोर के माना जाय तो बिना शरीर के किसी का कर्त्ता 
होना सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि एक भी ऐस। कर्त्ता 
नहीं मिलेगा जो बिना शरीर धारणा किये क्रिया कर सके 
और किसी काय्ये का कर्त्ता हो सके । इसलिये इससे यही 
निष्कप निकलता है कि ईश्वर नहीं हे। 

जगत के कर्त्ता ईंधर को न मानने के लिये शरीर धारी 
होने की आपत्ति उठाना, भारी अम में पड़कर सत्य का 
परित्याग करना है। वास्तव में न तो ईश्वर शरीरधारी 
ही है ओर ना ही कोई शरीरधारो जगत जसे विस्तृत 
ब्रह्माटड को रच ही सकता हे । ईश्वर शरीरधारी नहीं 
है क्‍योंकि यदि शरीरधारो होकर जगत्‌ रचे तो उसका 
शरीर किस स्थान पर स्थित होकर जगत्‌ की रचना में 
प्रवृत हुआ ? वह स्थान निश्चय से उस शरीरधारी का पेंदा 
किया हुआ नहीं हो सकता । 

बहुत से छोगों की यह निराधार कल्पना है कि 
बिना शरीरधारी निराकार ईथर ने जगत्‌ की रचना रचो 


८६ 


है । इस अद्भुत सत्य का पता स्वाग्री दयानन्द सरस्वति 
जी ने लगाया है ओर निराकार विना शरीरधारी ईश्वर से 
जगतू रचना का कार्य्य होना यह भो एक नई कल्पना है, 
जिसको आज तक किसी प्राचीन दाशनिक विद्वान ने स्वीकार 
नहीं किया | इस प्रकार की धारणा रखने वाले सबनों की 
सन्तुष्टि के लिये हम 'न्यायकुसुमान्नलि” के पांचवें स्तवक 
के प्रारम्भिक १४ पृष्ट पढने की प्राथना करेंगे। जिस में 
श्री उदयनाचार्य जो ने अत्यन्त मामिक शब्दों में विस्तृत 
शाखाथे रच कर साकार वादियों को सदा के लिये निरुत्तर 
कर दिया हुआ है। परन्तु जा विद्वान उक्ल ग्रन्थ की जटिल 
भाषा को नहों समक सकते, उनकी सहायता के लिये 
हम यहां पर भारत दिग्विजयी, प्राचोन दाशनिक, नेया- 
यिकशिरोमणि, श्री जयन्तभट्ट के बहुमूल्य विचारों को 
उध्ृत करते हैं| यह विचार आठ नो सौ वर्ष के पुराने 
ग्रन्थ से लिये गये हैं जोकि उक्त आचाये ने “न्यायमप्नरी” 
के नाम से लिखा था। आज भी यह ग्रन्थ न्यायाचाय॑ 
परीक्षा में पणिडतों को अवश्य पढ़ना पड़ता है । जयन्तभट्ट 
कहते हैं कि- 


यत्‌ पुनावेकाल्पितं सश्रीर ईख्वरः सजति 
जगत्‌ अश्रीरोवेति-तत्राश्रीरस्येव ख्रष्टवर्म- 


णप्न्छ 


स्थाभ्युप गच्छामः । ननु #क्रेयावेश नबन्धर्न 

(७ श्र [+ श्र रत /्‌ ५ 
कतल न पारिभाषिक॑ तदश्रीरस्प क्रियाविरहात्कर्थ 
भवेत्‌, कस्य च कुत्राशरीरस्थ केले दृष्टामाति । 
उच्यते-ज्ञानचिक्रीषों प्रयत्लयोगित्र कतृत्वमा- 
चक्तते तचेश्वरे विद्यत एवेति । स्वश्रीरप्रेरण च 
टष्टमशरी रस्थाप्यात्मनः कतेत्व मिच्छा मार्रेण च 
तस्य कतेल्वात ॥ 

न्याय मज़री | 


“यह जो आशक्षिप उठाया गया था कि ईश्वर शरीर 
घधारी होता हुआ जगत्‌ को रचता है या बिना शरीर 
धारण किये इत्यादि । उसके विपय में हमारा उत्तर यह 
है कि हम ईश्रीर को शरोरधारी नहीं मानते अपितु विना 
शरीर धारण फिये जगत्‌ का रचने वाला मानते हैं ।”” 

यदि यह कहा जावे कि कर्ता के लिये क्रिया करना 
और क्रिया करने के लिये शरीर वाला होगा अत्यन्त 
आवश्यक है। इसलिये शरोर रहित ईभ्वर को कर्ता” भी नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि वह क्रिया नहीं कर सकता। भा 
ऐसा कोन कर्ता? है जो बिना शरीर के क्रिया करे और आपने 
ऐसा “कर्ता” कहां देखा है जो शरीर के बिना क्रिया करे । 
तो सुनिये, इसका उत्तर यह है कि कर्ता होने के लिये 
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क्रिया देने वाछा होना ही आवश्यक है यह आवश्यक 
नहीं कि वह शरीर वाला भी हो । कर्ता होने के लिये 
तीन बातों की हो आवश्यकता है ज्ञान अर्थात्‌ उसको इस 
बात का पता हो कि अम्तुक काझ्य इस प्रकार से किया 


जावे तो सफलता हो सकती है, करने की इच्छा अर्थात्‌ 
उसको काय्ये बनाने की इच्छा भी होनी चाहिये क्योंकि 
जब तक बनाने को इच्छा ही न हो तब तक काय्य सिद्ध 
नहीं हो सकता तथा प्रयत्न करने की योग्यता अर्थात्‌ 
इच्छानुसार काय्ये कर सकना | यह तीन बाते ही कर्ता 
होने के लिये आवश्यक हैं और यह तीनों (ज्ञान, इच्छा 
ओर प्रयत्ष ) ईथर में विद्यमान हैं ही । 


स्वाभाविकीय ज्ञान बलक्रियाच । 

श्वता | 
इसलिये शरीर रहित ईश्रर को जगत्‌ कर्ता होने से 
कोई रोक नहीं सकता । रही बिना शरीर के क्रिया कर 
सकने की बात | सो वह भी आत्मज्ञानियों से छिपी हुई 
नहीं है। विचार कीजिये कि जब आत्मा (जीव ) अपने 
शरीर को प्रेरणा करता है, हिछाता बोलता या गमना- 
गमन करता है उस समय केवल इच्छा मात्र से ही काम 
करता है तब स्वरूप से शरीर रहित होता हुआ ही शरीर 
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को गति देता है। जेसे चुम्बक स्वयं गति ना करता हुआ 
लोहे को गति देता है अतः ज॑से शरीर रहित जीवात्मा 
अपने शरीर को अनेक प्रकार की गति देता है उसी प्रकार 
ईश्वर भी शरीर रहित होता हुआ जगत्‌ को क्रिया दे सकता 
और अनेक प्रकार की रचना रच सकता है | शरीरधारी 
वस्तुओं में और नियम होते हैं ओर अन्दर से काम करने 
वाली वस्तुओं में और नियम होते हैं परमात्मा अन्दर से 
काम करता है अतःउसे शरीरधारी होने को आवश्यकता नहीं । 

जो छोग शरीर रहित कर्ता का दृष्टान्त पूच्छा करते हैं 
उनको चाहिये कि ठण्डे दिल से इस युक्ति पर विचार करें 
ओर आत्मगति के उदाहरण से अपनी अन्ति दूर करलें । 
जब हाथ उठाने के लिये आत्मा को शरीरधारी नहीं होना 
पड़ता तो परमात्मा जो सब स्थानों पर व्यापक हे उसे शरीर 
क्यों धारण करना पड़ेगा। श्री जयन्त भट्ट का अभिप्राय यह 
है कि शरोर में अनेकों प्रकार की जो क्रियाये होती हैं, 
वही इस विषय का प्रवल प्रमाण हैं कि कर्ता होने के लिये 
शरीरधारी होना आवश्यक नहीं किन्तु न्ञान-इच्छा-प्रयत्र 
वाला चेतन होना ही आवश्यक है | यदि कोई व्यक्ति इस 
युक्ति को न माने तो उससे पूछा जाना चाहिये कि आप 
जो चलते हो अथवा बोलते हो। यह टांगों को चलाने 
अथवा जिह्ा को हिलाने का काम किस प्रकार करते हो? 
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क्या हाथों से पकड़ कर जिह्ा को हिलाते हो या बिना 
हाथ लगाये इच्छा मात्र से जिहा को हिछाते हो ? क्या 
दोड़ते समय हाथों से टांगों को हिलाया करते हो या बिना 
हाथ लगाये मात्र से दोड़ा करते हो ? अनुभव प्रमागा 
कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने के लिये अ्रथवा 
दोड़ने के समय हाथों से जिहा को पकड़ कर हिलाने या 
टांगों को गति देने की आवश्यकता नहीं होतो किन्तु यह 
काय्ये तो आत्मा की इच्छा मात्र से सम्पन्न होने छगते 
हैं। इस पर भी यदि कोई दुराग्रह ही करे ओर यह भी 
कहे कि हमारे शरोर के अन्द्र इसी नमूने का एक और 
शरीर है जिससे हम इस शरीर को गति देते हैं । यदि 
ऐसा ही हो तो अन्दर वाले शरीर के हाथ पेर आदि इन 
हाथ पेरों से अवश्य छोटे होने चाहियें । फिर भी पश्न होगा 
कि जिस अन्दर के छोटे शरीर के हाथों से हम इस शरीर 
के हाथों-परों को हिलांते हैं उन भीतर वाले हाथ-पेरों को 
किस तरह हिलाते हैं यदि ओर हाथों से तो वह हाथ ओर 
भी छोटे होने चाहिये। अन्ततः चलते २ यह स्वीकार 
किये बिना पिण्ड नहीं छुड़ाया जा सकेगा कि भोवर के 
अत्यन्त छोटे शरीर को हिलाने जुलाने के लिये किसी 
ओर शरीर की आवश्यकता नहीं अपितु इच्छा मात्र से 
उस शरीर को गति दी जांतो हैं। जब अन्त में यही 
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मानना है तो पहिले ही क्‍यों न स्वीकार कर लिया जावे 
कि आत्मा शरीर रहित होता हुआ शरीर को गति देता 
है | हमारे विचार में ऐसा मानना जहां अनुभवसिद्ध और 
गौरव रहित है वहां अनवस्था दोष शून्य भी है| हम बल 
पूवेक ऐसी धारणा रखने वालों को कहेंगे कि वह इस 
समय में भी कोई एक वस्तु ऐेसी दिखाद जो कुदरत की 
ओर से बनती हो ओर उसे किसी के साकार हाथ वनाते 
हों भला बच्चे को गर्भ के भीतर कोन से हाथ बनाते हैं 
इतने बड़े वृक्ष ओर कटहर जेसे बड़े २ फल किसके हाथ 
से बन रहे हैं छोटी सी बेल के साथ इतना बड़ा तरबूज़ 
कोन बनाता है रंग बिरंग के फूलों को कौन कई प्रकार के 
रंग देकर सजाता हे वृक्षों के पत्तों को कौन से हाथ काट 
कर ढई प्रकार के दन्दाने दार बना देते हैं ढाक के तीन 
ही पात कौन कारीगर बनाता है इत्यादि वर्तमान में भी 
सव चीजे स्वतः उस भगवान्‌ की कृपा ओर नियम ओर 
अलौकिक शक्ति से हमारे सामने बन रही हैं किसी के शरीर 
धारणा करने की आवश्यकता नहीं तो फिर यह प्रश्न स्वेथा 
निराधार है । 


नास्तिकों की ओर से तीसरी आपत्ति यह उठाई 
जाती हे कि जब ईश्वर कुम्हार आदि के समान शरीरधारी 
ही नहीं तो काय्ये बनाने के लिये व्यापार भी नहीं कर 
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सकेगा तब जड़ परमाणु ईश्वर के आशय को केसे 
समभ पायेंगे कि हमको क्या करना है या कैसे बनना है 
क्योंकि जड़ वस्तु में ज्ञान की योग्यता ही नहीं हो सकतो। 
इस प्रकार परमाणाओं में क्रिया भी न हो सकेगी और 
परमाणुओं में गति न हो सकने के कारण जगत्‌ रचना 
का काय्य ही न हो सकेगा । 


वृत्तिकार श्री जयन्त भट्ट उत्तर देते हैं कि- 
यथा ह्यचेतनः काय आत्मेच्छामनुवतेते 
तदिच्छामनुवत्स्येन्ते तथेत्र परमाणवः ॥ 
न्याय मम्जरी ॥ 
जिस प्रकार यह जड़ शरीर आत्मा की इच्छा के 
अनुसार व्यवहार करने लगता है ठीक उसी प्रकार जड़ 
परमारु भी ईश्वर की इच्छानुसार सूर्य चन्द्र ओर पृथिवी 
आदि बनने का प्रयत्न करेगे | 
शरोर एक जड़ पदाथ हे जेसा कि मृत्युकाल में स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता हे। इस जड़ शरीर के जिस अंग को जिस 
प्रकार की आत्मा गति देना चाहता है, शरोर के वह वह 
अंग आत्मा को इच्छा का अनुवर्तन करने लगते हैं देखने 
की इच्छा करता हे तो आंखें खुल जाती हैं, सूंघने की 
इच्छा करता है तो नासिका श्वास द्वारा काम करने छगती 
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है, दौड़ने की इच्छा करता है तो टांगें तीत्र गति करने 
लगती हैं और बोलने की इच्छा करता हे तो जिद्ना उच्चारण 
करना आरम्भ कर देती हे । आंख, कान, नाक और जिह्ा 

आदि ज्ञान शन्य जड़ वस्तुये हैं, परन्तु देखिये-आत्मा की 
इच्छा से केसे ठीक २ काम करने लग पड़ती हैं | इसी प्रकार 

ईश्वर की इच्छामात्र से परमाणुओं में गति हो जाती है । 

ईश्वर जब चाहता हे कि इन परमाणुओं को मिला कर सूर्य 
बनाऊं तो उसकी इच्छा से उन परमाणुओं में विशेष ग्रकार 
की क्रिया होने लगती है ओर सूय्ये की उत्पत्ति हो जाती 
है, जब ईश्वर की इच्छा बादल बनाकर वर्षा करने की 

होती है तो समुद्र के जलीय परमाणुओं में मेघ बनने की 
प्रवृत्ति जागृत हो जाती है । 


अहमयो अनय॑ वावशाना ॥ 
कह 


गरजने वाले वादल में ही लाता हूं इत्यादि | अन्य 
काय्यों की रचना भी इसी प्रकार ईश्वर इच्छा से हो जाती 
है | इसलिये यह आक्षिप भी कोई बलवान नहीं है क्योंकि 
आत्मा की शरीर गति के उदाहरण से इसका भी अनायास 
ही परिहार हो जाता है | वत्तेमान्‌ में भी उत्पत्ति का सब 
व्यवहार ऐसे ही हो रहा है । 
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महपि व्यास वेदान्त दशैन' में लिखते हैं कि- 
अरूपवद्‌व हि ततृप्रधानलवात ॥ 
३-२-१४ ॥| 
ईश्वर निराकार ही है क्‍योंकि वेद ओर उपनिषद्‌ 
अरूप, अपूते अव्यक्त, अशरीर, अव्यय आदि शब्दों से ही 
ईश्वर का वर्णन करते हैं । 


श्री शंकराचाये इस पर भाष्य करते हुए लिखते हैं कि- 
रूपाद्याकाररद्वित मेव ब्रह्म अवधारयितव्यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्म को निराकार ही मानना चाहिये । 

“इंश्रर निराकार ही हे तथा शरीर रहित होता हुआ 
ही जगत्‌ रचता है”” | इस बात की पुष्टि के लिये जगद्गुरु 
श्रीशंकराचाय की सम्मती भी उद्धृत की जाती है ताकि वेदांत 
की आड़ में साकार का आकार प्रकार खड़ा करने वाले भी 
जान जाये कि साकार ईश्वर से जगत्‌ रचना का काय्ये 
हो सकना स्वेथा असम्भव है । 


व्यास रचित वेदान्त दशेन पर शारीरिक भाष्य करते हुए 
शंकर स्वामी लिखते हैं- 
करणवचेन्न भोगादिभ्य: । 


बे, २।२(४० 


हे 


शांकर भाष्यम-अथ लोक दशनानुसारेणे 
अरस्यापि किंचित्करणानामायतनं शरीरम काम 
कल्प्यत । एवमपि नोपपथते सशरीरते हि 
सति संसारिवद्धोगादि प्रसंगादी श्वरस्याप्यनी अ्रत्वं 
प्रसज्येत ॥ 

“क्यों न ईश्वर का भी हाथ पेर आदि इन्द्रियों से युक्क 
कोई शरीर मान लिया जावे क्योंकि संसार में जितने भी 
चेतन कर्ता हैं वह सव शरीरधारी ही देखने में आते हैं । 
उत्तर-ऐसा कदापि नहीं माना जा सकता क्‍योंकि ईश्वर 
को शरीरधारी मानने पर उसका ईश्वरत्व ही नष्ट हो 
जायगा ओर जेसे संसार के अन्य शरीरधारी सुखदुःख 
भोगने में परतन्त्र ओर जन्म मरण के बन्धन में जकड़े 
हुए हैं वेसे हो ईश्वर को भी दुःखी ओर फल भोगने में 
परतन्त्र मानना पड़ेगा ।”” 

श्री शंकराचाय्ये के भाष्य में जिस युक्ति का आश्रय 
लेकर ईश्वर को शरीर रहित सिद्ध किया गया है उसका 
स्वरूप सववेथा स्पष्ट है | युक्ति यह है कि जो शरीरधारी 
होता है वह सुख दुःख आदि भोगने में पराधीन अवश्य 
होता है, जसे संसार के प्राणी । यदि ईश्वर को भी 
शरीरधारोी माना जावे तो उसको भी सामान्य जीवों के 
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समान शरोर धारण के लिये तथा शरीर के भोग प्राप्त 
करने के लिये किसी अपने से वड़े तथा स्वतन्त्र चेतन के 
आधीन मानना होगा | ऐसा मानने से साधारण जीवों में 
ओर ईंधर में कोई अन्तर नहीं रहेगा तब ऐसे शरीरधारी 
परतन्त्र ओर जन्म मरण के चक्र में अप्रण करने वाले 
ईश्वर का ईश्ररपन ही क्या रहा, वह तो अनीथर हो सिद्ध 
हुआ । अतः ईश्वर को शरीर रहित ( निराकार ) मानना 
ही युक्ति युक्त है । 


इतने पर भी जो लोग जगत्‌ कर्ता को शरीरधारी 
मानते तथा दुराग्रह का परित्याग नहीं करते उनसे पूछना 
चाहिये कि ईश्वर ने जगत्‌ को बनाने से पहिले अपने शरीर 
को वनाया या जगत को रच लेने के पश्चात्‌ शरीर धारण 
किया । जगत्‌ रचने से पहिले तो शरीर रचना सर्वेथा 
असम्भव है क्योंकि शरीर की उत्पत्ति से पूषे पृथिवी आदि 
पश्ममहाभूतों की उत्पत्ति हो चुकना अत्यन्त आवश्यक है 
यदि जगत्‌ की रचना हो चुकने पर ईश्वर ने शरोर धारण 
किया, तो यह व्यथ सिद्ध हुआ क्योंकि ऐसे शरीर धारण 
के बिना ही ईथर ने जब सूर्य चन्द्र ओर पृथिवों आदि 
महान्‌ छोक लोकान्तर रच दिये तो फिर ऐसा कौन सा 
महान्‌ अद्भुत काम रह गया था जिस को सूर्य्यादि की 
रचना से विलक्षण कहा जावे ओर उस के लिये ईश्वर को 
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शरीर धारणा करना पढ़े ? 

कई लोग कहते हैं कि ईश्वर का शरीर भौतिक 
(पश्नमूतों से बना हुआ) नहीं है किन्तु भाया” का है और 
माया के शरीर के लिये कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती 
परन्तु ऐसा मानना भी अपने को धोका देना तथा दूसरों 
को वाकू छल से ठगना है । विचारा जावे तो 'माया” और 
“प्रकृति” तथा पश्चमृत पर्यायवाची शब्द हैं ओर शब्दान्तर 
से अर्थान्तर नहीं माना जा सकता । श्वेताश्रतर उपनिषद्‌ 
में स्पष्ट कहा है कि “भायां तु प्रकृति विधात” माया को 
प्रकृति समझो । यदि यह ना मानो तो हम पूछेंगे कि माया 
क्या वस्तु है कहां से ओर केसे ब्रह्म पर आ पड़ी ब्रह्म के 
भीतर से निकली या बाहर से आई ओर ब्रह्म को उसका 
आश्रय क्‍यों लेना पड़ा क्‍या बिना माया के ईश्वर जगत 
की उत्पत्ति में असमथ था, वत्तेमान में जो उत्पत्ति हो रही 
है उसके लिये ईश्वर माया का शरीर लिये कहां बैठा है ? 
इतने पर भी यदि ईश्वर के शरीर को अभोतिक या 
अप्राकृतिक ही मानना हो तो ऐसे शरीर को 'शरीर' सिद्ध 
करना महा कठिन हो जायगा। अभोतिक ओर शरौर यह 
दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। एक ही वस्तु शरोर भी 
दो ओर अभौतिक भी हो, यह नहीं हो सकता । शरीर का 
अभोतिक होना किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं किया जा 
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सकता | इसो प्रकार अभीतिक वह्तु को शरोर कहना भी 
सर्वथा असंगत है । 

सार यह हे कि यदि ईथर न होता तो जगत्‌ की 
रचना भी न होती, परन्तु जगत की रचना बड़ी भारो वुद्धिमत्ता 
से हुई हे इसलिये जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर अवश्य है। 


दूसरी युक्कि 
आयोजन हेतु से इश्वर का अनुमान 


सृष्टि के उत्पत्ति क्रम पर विचार करने से मालूम होता 
है कि सब से पहिले क्रिया परमाणुओं में हुईं। एक 
परमाणु दूसरे से मिला तो द्वयणशुक! की रचना हुईं, तीन 
मिले तो ज्यगुक बना तथा चार मिले तो 'चतसेणु” बना 
इसी प्रकार ज्यों २ परमाणु मिलते गये, त्यों २ आकार 
बढ़ता गया ओर ज्यों ज्यों आकार प्रकार बढ़ता गया 
त्यों त्यों लोक लोकान्तर बनते गये। ज्ञोक लोकान्तरों को 
उत्पत्ति होने पर परस्पर आकर्षण ओर अ्रमण होने छगा। 
यह गति विधि ऐसी नियमपृवेक चली कि आज उसकी 
कल्पना करने में भी बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं । 
यह रचना ऐसी बुद्धिमत्ता से हुई है कि सृष्टि के गुप्त रहस्यों 
का पता लगाना कठिन हो रहा है। इस पर भी जिन 
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विद्वानों ने अपने जीवन लगा कर सृष्टि में होने वाले अद्भुत 
परिवतेनों का ऐतिहासिक क्रम खोज निकाछा है ओर 
अनेक प्रकार की विद्याओं का पता लगाया है, उनके 
अनुभवों, अन्वेषणों तथा विचारों को सामने रख कर 
प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को सच्षे हृदय से स्व्रीकर करना 
पड़ता है कि जगत्‌ का आयोजन किसो विशेष प्रयोजन 
को लेकर हुआ है और इस जगत के नियम बद्ध संचालन 
का आयोजन किसी महान्‌ वुद्धिमान्‌ का किया हुआ हे । 
यदि कोई बुद्धिमान जगत्‌ का आयोजन न करता तो 
निश्चय से यह जगत्‌ इतना सुन्दर, इतना नियमवद्ध तथा 
इतना महत्वशाली कदापि न होता, जितना कि इस समय 
है । जगत्‌ का कोई पदार्थ ऐसा नहीं हे जिससे रचने वाले 
की अछोकिक रचना चांतुरी का पता न चलता हो । 
भीतिक विज्ञान के परिडतों का तो यहां तक कहना है कि 
जेसी गति का नियम पृथिवो और सूय्य आदि में हे वेसी 
ही गति पदार्थों के परमाणुओं में होरही हे। नितनी 
उष्णता सूय्ये में हे उतनी ही हमारी प्रृथिवी के अन्दर हे। 
समुद्र के अन्तस्तल में बड़ी विचित्र सृष्टि चल रही है । 
हिमालय के गर्भ में अनेक धातु उपधातु बनने का काय्ये 
हो रहा है। कई स्थानों में पृथिवी के अन्दर ही अन्दर 
मिट्टी के तेल के कूएं तेयार हो रहे हैं | कहीं स्वणे चांदी 
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और रखों के बनाने का काम चल रहा है। कहीं सीमेण्ट 
का पत्थर बन रहा है। कहीं लोहा तेयार हो रहा है। कहीं 
वर्षा के लिये बादलों की रचना की जारही है इत्यादि । 


यह सब अद्भुत कम ऐसे नहीं हैं कि इनको मनुष्य 
बना सके और ना ही ऐसे हैं कि विना किसी बुद्धिमान 
की सहायता से अपने आप बना करें | इसलिये सृष्टि के 
आयोजन पर दृष्टि रखते हुए हमें कहना पढ़ता है कि 
जगतू्‌ का आयोजन किसी बुद्धिमान्‌ कर्ता का किया हुआ 
है, जो जो आयोजन होता है वह अवश्य किसी बुद्धिमान 
कर्ता का रचा होता है, जसे रान महल | जगत में भी 
आयोजन है इसलिये यह आयोजन भी बुद्धिमान्‌ कर्ता का 
किया हुआ है। और वह बुद्धिमान्‌ कर्ता सिवाय ईथर के 
और कोई नहीं हो सकता | 

कल्पना कीजिये कि आप किसी राजमहल की झांकी 
ले रहे हैं। उस महल में अनेक कमरे हैं, एक एक 
कमरे में भिन्न भिन्न प्रकार का सामान रखा है। कहीं 
सोने का कमरा हैं तो उसमें बहुमूल्य वर्खों से आच्छादित 
शय्या सजी पड़ी है। भोजन का कमरा हे तो उसमें नाना 
प्रकार की खायप्तामग्री प्रस्तुत रखी हे। बेठने का स्थान 
है तो उसमें विचित्र विचित्र कुरसियें ओर मेज़ रखी हैं । 
अल्मारियों में अनेकों विषयों की पुस्तकें सुसजित हैं। 
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कहीं बिजली के लेम्प लटक रहे हैं। कहीं पंखे चल रहे हैं 
इसी प्रकार अमोद प्रमोद के साधनों का भो भारी जमघट 
लगा हुआ है। बाहर खेल कूद के साधन हैं। चारों ओर 
बाग बगीचे लह लहा रहे हैं। जिनमें अनेकों प्रकार के 
रंग बिरंगे फल फूल वाले वृक्ष शोभा दे रहे हैँ। बाहर 
अन्दर प्रहरो पहरा दे रहे हैं इत्यादि । 

जब हम इस प्रकार के आयोजन को देखते हैं तो 
स्वभावतः हमारे अन्तःकरण से यह ध्वनि निकलती है कि 
धन्य है उस शिल्पकार को जिस ने इस प्रासाद की रचना 
रची है ओर इस महान्‌ आयोजन का समारम्भ किया है 
हम स्वप्त में भी कल्पना नहीं करते कि यह महान्‌ आयोजन 
बिना किसी कर्ता के अपने आप होगया है हमारी बुद्धि 
कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि मिट्टो के 
परमारु अपने आप पानी से मिलकर ओर भट्ठे में गिर 
कर पक्की ईंट बन गये ओर ईंटे अपने आप एक दूसरे पर 
चढ़ कर मकान कमरे और राजमहल बन गईं । वृक्षों में 
अपने आप क्रिया होकर बिना बढई के फर्नीचर तेयार 
होगया और अपने अपने स्थान पर स्वयं आ बेठा | 
विजली के लेम्प और अमोद प्रमोद के बोसियों प्रकार के 
साधन बिना किसी बनाने वाले के अपने आप झटपट बन 
बना कर तैयार होगये ओर कारखाने से अपने आप पेक 
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होकर राजमहल में ठीक जगह पर आकर फिट होगये | 
हमारा मस्तिष्क यह भी कभी स्वीकार नहीं करता कि 
अनेक देश देशान्तरों के छोटे बड़े वृक्ष अपने आप वहां 
से उड़ कर आगये और बिना माली के विधि पूर्षफ बाग 
बगीचे का सुन्दर रूप धारण कर बेठे | हमारा हृदय यह 
भो मानने को तेयार नहीं हो सकता कि बिना किसी चेतन 
कर्ता के परमाणु अपने आप कागज़ बन गये ओर लोहे 
या शीशे के परमाणु अक्षर बन गये ओर बिना संयोजक 
(४०07770४8607 के 00770०३९४९ होकर अपने आप प्रेस से 
पुस्तकाकार होकर निकल आए ओर बिना 80०४ 87067 
के जिल्द बन्द होकर सीपषे राजमहल की अलमारी में 
आकर बिराजमान होगये । 

कई लोग प्रकृतिवाद ४७६०७४७॥४० का आश्रय 
लेकर कहा करते हैं कि प्रकृति के परमाणु परस्पर मिल 
कर पृथिवी ओर सृ््य आदि बन गये हैं इनको गति देकर 
मिलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है ओर ना ही जगत्‌ रचने 
के लिये ईधर की कल्पना करने की कोई आवश्यकता है। 

भारत के अलोकिक दाशेनिक श्री उदयनाचाये” ऐसे 
छोगों की समालोचना करते हुए "न्याय कुप्ुमाश्नल्लि? में 
लिखते हैं कि- 


स्वातन्द्रये जडताहाने नादष्ट दृष्टघातकम 
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हेववभावे फलाभावः विशुेषस्तु विशेषवान्‌ ॥ 
परमाण्वादयों हि चेतनायोजिताः प्रवतन्ते 
अचेतनत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ । अन्यथा कारणखां 
विनाकायानुत्पत्ति प्रसन्न: । अचेतन क्रियायाश्रे- 
तनाधिष्ठानकायत्वावधारणात्‌ ॥ 


परमाणु, दृचरणुक त्लेणु तथा महान्‌ सूय्य आदि में 
सृष्टि के आरम्भ में जो क्रिया हुईं वह क्रिया किसी चेतन 
की हो दी हुई होनी चाहिये ओर चेतन की दी हुई गति से 
ही युक्त होकर ब्रह्माणड की रचना होनी चाहिये | क्योंकि 
जड़ वस्तुओं का गति करना उनका अपना धर्म नहीं हो 
सकता । यदि कोई चेतन, जड़ पदार्थों को गति दे तो वह 
हिलते जुलते हैं। नहीं तो वह वेसे ही पड़े रहते हैं और 
उनमें अपने आप गति नहीं आती । यदि बढ़ई अपने 
साधनों को गति न दे, तो लकड़ी से फर्नीचर नहीं बनता, 
मकान बनाने वाला यदि ईंट पत्थरों को न हिलावे तो ईंट 
स्वयं मकान बनने को नहीं दोड़ पड़ती तथा सेनिक यदि 
शस्र न चलाये तो शत्र अपने आप उछल कर शत्रु का 
संहार नहीं करने छगता। यदि जड़ पदार्थों में बिना चेवन 
की गति के अपने आप क्रिया करने का स्वभाव मान 
लिया जावे तो कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा । 
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इस प्रकार काय्येमात्र की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी | 
कारण यह है कि जिस किसी भो काय्य॑ की उत्पत्ति मानी 
जावे उसका मुख्य कारण चेतन को अवश्य मानना होगा। 
चेतन में काय्ये बनाने की प्रवक्त इच्छा होगी तो वह 
साधन एकत्रित करेगा ओर फिर साधनों में गति देकर 
मनोवाओिछित वस्तु को बनायगा। 

हम देखते हैं कि बड़े बड़े कारखानों में अनेक प्रकार 
की मशीने काम करती हैं ओर एक २ मशीन कई प्रकार 
के विचित्र काय्ये करती ह। रेल का इश्निन चलता है तो 
वीसियों गाड़ियों को वेग से खींचने लग पड़ता है। तेल, 
चाय, वस्र, कागज़ और अनेकों प्रकार के सामान तेयार 
करने के कारखाने चलते हैं ओर धड़ाधड़ काम करते चले 
जाते हैं। जगत भी एक कारखाना है इसमें भी अनेकों 
सामान तैयार हो रहे हैं। मशीन और जगत्‌ को एक जेसा 
मानने में कोई अत्युक्ति नहीं । 

कई लोग कहा करते हैं कि जगत्‌ भी मशोन की 
तरह काम कर रहा है। इस (जगत के) कारखाने में कहीं 
वांदछ बनाने का काम हो रहा है, कहीं ओले और बरफ 
बनाने की चेष्टायं हो रहीं हैं, कहीं वनस्पति वर्ग उन्नत होने 
का प्रयल कर रहा है ओर कहीं पवतों को गिराने ओर 
समुद्र को उछालने की क्रियाये हो रही हैं इत्यादि | यह 
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सब बिना किसी कर्ता के अपने आप है प008008[[ए 
हो रहा है | 


विचार किया जावे तो यह स्वथा बुद्धि विरुद्ध कल्पना 
है। हम इन अनोभरवादियों से आ्राग्रहपूर्वक पूछेगे कि हम 
को एक भी कारखाना या मशोन ऐसी दिखाओ जो बिना 
किसी ड्राइवर के अपने आप चलती हो ! कोई भी मशीन 
या मशीन का पूर्ज़ा ऐसा दिखाओ जो बिना किसी शिल्पी 
००७४०४० के बनाये अपने आप बन गया हो। कोई 
मशीन ऐसो नहीं दिखाई जा सकतो जिस को बनाने, चलाने 
सुरक्षित रखने ओर नियमबद्ध व्यवस्थित होकर कार्य 
चालू रखने के लिये किसी सावधान ड्राइवर और विज्ञान 
निपुणा शिल्पी को आवश्यकता न हो। जब वस्तु स्थिति 
इस प्रकार है तो जगत रूपी कारखाने को मशीनों को 
बनाने ओर नियमपूर्वक चछाने के लिये भी किसी कुशल 
शिल्पी की अत्यन्त आवश्यकता है । किसी एक मनुष्य या 
मनुष्यसमूह में इतनी योग्यता नहीं कि ब्रह्माएड का 
कारखाना बनायें ओर उप्रमें समुद्र, पवेत, वन तथा अन्य 
सूय्ये, चन्द्र आदि की मशीने फिट करें। इसलिये कोई 
चेतन विशेष अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा जो गगत्‌ को 
रचने के लिये परमाणुओं में गति देकर पृथिवी सूर्य्यादि 
की रचना करे। 
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यदि कहा जावे कि परभाणग और सूर्य्यादि बिना 
किसी चेतन के अपने आप क्रिया करते ओर जगत्‌ को 
बना सकते हैं तो निस्सन्देह परमाणुओं और सूर्य्यादि को 
स्वतन्त्र मानना होगा, परन्तु स्वतन्त्र माना नहीं जा सकता । 
क्यों, स्वतन्त्र क्यों नहीं माना जा सकता ? सुनिये ! श्री 
उदयनाचाये कहते हैं कि “'स्वातन्त्रये जड़ता हानिः” यदि 
परमारणुओं को गति करने में किसी चेतन के आधीन न 
मान कर सवथा निरपेक्ष ओर स्वतन्त्र माना जावे तो 
निस्सन्देह उनको जड़ नहीं माना जा सकेगा, अपितु चेतन 
ही मानना होगा । जब परमाणु से लेकर सूर्य्यादि तक 
सकल जड़ पदार्थों को चेतन मान लिया गया तो “जड़ता 
हानि/-अर्थात्‌ कोई भी पदा्थ जड़ नहीं रहेगा | परन्त 
जड़ वस्तुओं से संसार भरा पड़ा है और उनके जड़ अर्थात्‌ 
परतन्त्र होने का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता | इसलिये 
परमाणों भें जगत्‌ का आकार धारण करने को पहिली 
क्रिया किसी चेतन द्वारा हो मानी जा सकती है । 

यदि कहा जावे कि परमाणुओ्रों में गति करना 
स्वाभाविक है ओर परमाणु परस्पर मिल कर जगत्‌ रचना 
का काम कर सकते हैं। जेसे कि हाईंडोजन और ओक्सीजन 
नामक वायु के परमाणु मिल कर जल नामक एक तीसरा 
तरल दृश्य पदाथे पेदा कर देते हैं ओर यह उनका स्वभाव 
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है | इसलिये गति देने वाले ईश्वर को मानना व्यथ है तो 
हम पूछेंगे कि परमाणुओं का स्वभाव कित्त प्रकार की गति 
करना है ? गति तीन प्रकार की होती हे १-उन्नति की 
ओर जाना, २-उन्नति को बनाये रखना ओर ३-भअवनति 
की ओर जाना । इन तीन प्रकार की गतियों में से 
परमाणु और सूर्य्यादि में कोनसी गति स्वाभाविक है ? 
उन्नति की ओर जाना अर्थात्‌ वृद्धि प्राप करना ही यदि 
स्वभाव माना जावे तो किसी भी वस्तु का नाश नहीं होना 
चाहिये क्योंकि नाश की ओर जाना उसके स्वभाव के 
विरुद्ध होगा ओर जो धमे मिसके स्वभाव के विरुद्ध हो 
वह धम उसमें कभी नहीं आ सकता । जसे सूझ्ये प्रकाश 
करता है और प्रकाश करना सूर्य का स्वाभाविक धम्म हे 
इसके विरुद्ध अन्धकार फंलाना सूय्ये का धर्म नहीं हे और 
ना ही कभी सूर्य प्रकाश करना छोड कर अन्धकार फेला 
सकता है। अतः उन्नति या वृद्धि प्राप्त करने की ओर गति 
करना ही यदि परमाणुओं का स्वभाव माना जावे तो प्रलय 
कभी न हो सकेगी ओर ना ही परमाणुओं से बनी हुई 
कोई वस्तु नष्ट भ्रष्ट हो सकेगी परन्तु पदार्थों का नाश 
बराबर देखने सुनने में आता है, अतः परमाणुओं का 
उन्नति की ओर जाना स्वाभाविक धमे नहीं हो सकता | 
हास अथवा नाश की तरफ जाना भी परमाणुओं का स्वभाव 
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नहीं हो सकता क्योंकि यदि नष्ट होना स्वभाव मान लिया 
जावे तो किसी भी वस्तु को उत्पत्ति नहीं होनो चाहिये 
परन्तु प्रतिदिन सेकड़ों प्राणि उत्पन्न होते हैं और जगत्‌ 
भी उत्पन्न हुआ है। यदि विनाश ही स्वभाव होता तो 
जगतू उत्पन्न न हुआ होता और ना ही आज हज़ारों 
पदार्थों की उत्पत्ति ही हांठी | उन्नति बनाये रखना भी 
स्वाभाविक धम नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि ऐसा होने 
से सदा स्थिति हो एक रस रहनी चाहिये परन्तु ऐसा 
कंदापि नहीं है | पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और विनष्ट 
भी होते हैं अतः बिना परिवर्तन के एक रस रहना भी 
पदार्थों का स्वभाव नहीं हो सकता । यदि कहा जावे कि 
समयानुसार तोनों प्रकार से रहना स्वभाव है तो ऐसा 
स्वभाव बिना चेतन के योग के कदापि नहीं हो सकता । 
चेतन कर्ता की दी हुईं गति ही परमाणुओं को जगत्‌ की 
उत्पत्ति या विनाश को ओर ले जा सकती है। अन्धी 
(ज्ञान शून्य) प्रकृति के अन्धे परमाणु, जगत तो क्या 
बनायेंगे, उनको तो अपनी सत्ता का भी पता नहीं है जैसे 
क्लि मशीन के पुर्ज़ों को पता नहीं कि वह क्‍या कर रहे हैं 
या क्‍या बना रहे हैं ओर उनको गति किधर से मिल रही 
है उनको तो अपनी सत्ता का भी झान नहीं है। जेसे 
मशोन में क्रिया ड्राइवर को दी हुईं है बसे ही परमाणुओं 
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में क्रिया ईधर की दी हुई हे ओर परमाणु जड़ होने से 
स्वतन्त्र नहीं हैं। ईश्वर जब चाहता है तो परमाणुओं को 
उत्पत्ति की ओर गति देता है और जब चाहता हे तो 
प्रलय की ओर जाने की आज्ञा देता हे तथा जितने काल 
तक खड़े रहने (स्थित रखने) की आवश्यकता समभता 
है उतने समय तक स्थित रखता है। परमाणु बेचारे तो 
ईश्वराज्ञा की प्रतीक्षा में जीवन बिताने वाले पराधीन व्यक्ति 
हैं। उनको आज्ञा देकर काय्य कराने वाले चेतन (ईथर) 
को यदि स्वीकार न किया जावे तो “हेत्वभावे फलाभावः”! 
अर्थात चेतन की चेष्टा न मिलने से जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
हो सकेगी, परन्तु जगत्‌ है अतः ईश्वर ने पहिले पहल 
परमाणुओं को गति दी | जसे कि सुस्त पड़ी हुई मशीन 
को डाइवर या मंकनिकल इज्लिनीयर गति देकर चालू 
50875 करता है, ठीक ऐसे ही सृष्टि के आदि मे ईश्वर ने 
परमाणुओं को अवश्य गति दी । यदि कोई व्यक्ति ए्‌००)४४४ 
07007 मे क्रिया की प्रतीक्षा करने वाली मशीन को देख 
क्र उस अवस्था से पूष की तेयारी करने वाले को नहीं 
मानता अथवा चछती मशान को देख कर उसको ग्वि 
देने वाले डाइवर को नहीं मानता तो उस व्यक्ति को 
बुद्धिमान मानने वाले, निवृद्धि ही कहे जावेंगे। इसी 
प्रकार जगत्‌ की मशीन को एफ़०7यंणड 07407 में लाने 
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वाला तथा 67% करने के लिये परमाणुओं को गति देने 
वाला न मानना बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता। दो 
वायु के परमार मिलने मात्र से जल की उत्पत्ति नहीं होती 
किन्तु नियम पूवक मिलाने से होती हे | नियम यह है कि 
प,+0 अर्थात्‌ हाईड्रोनन के दो भाग यदि ओक्सीजन के 
एक भाग से मिलें तो ही जल वनता हे ओक्‍क्सीनन दो 
भांग ओर हाईड्रोनन एक भाग मिले तो कदापि जल 
नहीं बनता । जड़ परमाणुओं को तो इस नियम का पता 
नहीं हो सकता | जो कोई नियम को जानता हे वही 
परमारुओं को नियमानुसार मिला सकता है अतः इससे 
भी यही सिद्ध होता हे कि परमाणुओं को नियम पूर्वक 
चला कर काम लेने वाला कोई तीसरा चेतन अवश्य होना 
चाहिये | अतः जगत्‌ के परमाणुओं को नियम पूवेक 
व्यवस्थित करके गति देने वाला कोई ईश्वर अवश्य है। 





तीसरी युक्के 
धृति से इश्वर का अनुमान 


46600209)] 872प76॥6, 


तीसरी युक्कि का प्रवचन करते हुए श्री उदयनाचार्य 

लिखते हैं फि- 

क्षित्यादि ब्रह्माण्ड पयनन्‍त॑ हि. जगत्‌ 
साज्षात्‌ परम्परया वा विधारक प्रयल्ाधिष्टितम, 
गुरुत्ने सत्यपतनधरमंकत्वातू, वियति विहृद्गम 
श्रीरत्‌ तत्संयुक्रद्ृग्यवच्च ॥ 

“पृथ्चिवी से लेकर सोये जगत्‌ और उस से भी परे 
अन्य नक्षत्र मडणल और सम्पूर्ण ब्रह्माणड तक सारे संसार 
को किसी वलवान्‌ चेतन ने प्रयल द्वारा धारण किया हुआ 
है और गिर पड़ने तथा टकरा कर नष्ट होने से बचा रखा 
है । संसार के इन प्ृथिवी, सय्ये, चन्द्र ओर नक्षत्र आदि 
पदार्थों में गुरुव (बोक या वज्ञन) है, परन्तु गुरुत्व रखते 
हुए भी यह भ्रमण कर रहे हैं ओर गिरते या टकराते नहीं 
हैं। यदि कोई पदाथ गुरुत वाला (बन्ननी) हो और वह 
आकाश में अमण करता हो तो निश्चय होता है कि कोई 
चेतन उस पदाथ को आकाश में अ्मण करा रहा है जेसे 
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आकाश मे पक्षो का शरोर अथवा पक्षी द्वारा (चोंच या 
पंजे से) पकड़ी हुई कोई चीज़, उड़ती हुईं पतंग अथवा 
वायुयान” | 

पक्षी का शरीर वज़नी है, उप्त; गुरुत है, फिर भी 
वह आकाश में अ्म्रण करता है और नीचे उृथ्रिवी पर नहीं 
गिरता । पत्थर या लकड़ी आदि को आकाश में फेंका 
जाय तो थोड़ी ही देर में नीचे आ गिरते हैं परन्तु छकड़ी 
ओर धातु से बना हुआ वायुयान भारा बोझ वाला होते 
हुए भी कई कई घण्टे ओर दिनों तक आकाश में अमण 
करता रहता है। कारण जानने पर मावूमर होता है कि 
वायुयान को गिरने से बचाने का प्रयत्न, वायुयान का 
संचालक करता है | यदि वायुयान का संचालक न हो या 
यन्‍्त्रों, पेट्रोल, विनल्ली तथा अन्य साधनों से काम लेने 
वाला न हो तो बोशझ्न वाले वायुयान का प्रथित्री से उड़ना 
और आकाश में देर तक गति करना स्वथा असम्भव है। 
इसी प्रकार पक्षी का शरीर बोझ वाला होकर भो यदि 
पृथिवी पर नहीं गिरता तो मनना पड़ता है कि पक्षी 
जीवित है, पक्षी के शरोर में चेतन जीव का निवास है 
ओर वह जीव अपने शरीर को नीचे गिरने से वचाकर 
ईच्छानुसार अ्मण करा रहा है या कहीं ले जारहा है। 
हम देखते हैं कि जब शिकारो उड़ते पक्षी को गोली मार 
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देता है तो पक्षी का शरोर नीचे आ गिरता है तब बिना 
विधारक चेतन के वह शरीर एक क्षण के लिये भी अ्रप्रा 
नहीं कर सकता ओर नाही इच्छानुसार गति कर सकता 
है । जिस प्रकार उड़ते पक्षी, उड़ते हुए पतंग, या अमण 
करते हुए वायुयान को देखकर यह स्वीकार करना पड़ता 
है कि पक्षी के शरोर को आह्ाश में उड़ाने वाला कोई 
चेतन है, पतंग को क्रिया देने वाला कोई चेतन है तथा 
वायुयान को गिरने से वचाकर अभिलपित दिशा में ले 


जाने वाला कोई संचालक चेतन अवश्य है अन्यथा ],#७ 
० 672४४708007 के नियमानुसार वायुयानादि भारी चीज़ों 
का तो कहना ही क्या सामान्य सूत का धागा और कागज़ 
का छोटा सा टुकड़ा भी आकाश से गिरे बिना नहीं रह 
सकता | इसी प्रकार पृथिवी, सूय्य, चन्द्र ओर सकल 
नक्षत्रों को गिरने तथा टकराने से बचाने वाला कोई 
चेतन है । 

श्री उदयनाचाय जी ने एक स्थान पर कहा है कि- 
“पविशेषस्तु विशेषवान!” विशेष अवस्था में सामान्य से काम 
नहीं चल सकता | उसके लिये किसी विशेषता वाले की 
आवश्यकता होती है अर्थात्‌ जितनी विशेषता वाला कोई 
काय्ये हो उसके लिये उतनी ही विशेषता वाले कर्ता की 
आवश्यकता होनी चाहिये। राजमहल का बनाना साधारण 
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ग्रामीण का काम नहीं हो सकता । रेलवे का इश्नलिन बनाना 
साधारण लुहार का काम नहीं हे । साधारण लाईनमेन, 
रेलवे टेनों को टकराने से नहीं बचा सकता । बिजली के 
कारखाने को चलाना बड़े भारी इज्जिनीयर का ही काम 
हो सकता है, सांधारण व्यक्ति का नहीं | इसी प्रकार सृष्टि 
का प्रबन्ध करना, सूय्ये चन्द्रादि की नियमबद्ध चलाना 
जीवों के कमेफल की व्यवस्था करना आदि महान्‌ अद्भुत 
कामों का विधिपूषक होना किसी भी मनुष्य की शक्ति की 
बात नहीं हो सकती। रेलवे के बड़े २ इञ्चिनीयर और 
कण्टोलर भी अपने सहर्खों सहकारियों को सहायता रखते 
और अत्यन्त सावधानी से काप्र करते हैं तो भी रेल- 
गाड़ियों की टक्कर हो जाती हे जिससे हज़ारां जान नष्ट हो 
जाती हैं | परन्तु देखिये, हमारी परथिवी १५४ सहस्र मील 
की परिधि वालो लम्बी चौड़ी कितनी बड़ी टेन है 
इस टेन पर अरबों मनुष्य, खरबों पशु, पद्मों फीट पतंग 
ओर संखों छोटे जीव तथा असंख्य वनस्पति, जीवन यात्रा 
कर रहे हैं| ध्यान दीजिये कि यह टेन संखों टन भारी 
है ओर अत्यन्त तीत्र गति से चक्कर लगा रही हैं। इस 
पृथिवी को चालू हुए १ अरब ९७ करोड़ २९ लाख 
४९ सहस्र वर्ष हो चुके हैं परन्तु आज तक इस टरेन की 
कभी चन्द्र या सूय्ये तथा अन्य किसी नक्षत्र से टक्कर नहीं 
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लगी | २ अरब वर्ष तक, बिना किसी स्टेशन पर ठहराये 
या कोयला पानी छिये बराबर दिन राव एक गति से 
ऐसी अलोकिक गाड़ी का चलाना किसी साधारण बुद्धि 
वाले का काम नहीं ही सकता | करटोलर के थोड़ा सा 
चूक जाने पर कितना अनथ हो जाता है परन्तु हमारी 
पृथिवों टेन का कणयटोलर कितना सावधान है इस बात 
का इसी से पता चलता है कि आज तक का इस टे न 
का इतिहास टक्कर आदि की घटनाओं से सवंथा शून्य है 
यदि ज्योतिष के ग्रन्थों तथा यन्त्रों के अनुभर्वों पर ध्यान 
दिया जावे तो और भो आश्रय होगा। आकाशस्थ ग्रह 
उपग्रहों का निरीक्षण करने वाले ७3७ कहते हैं कि सूय्ये 
हमारी पृथिवी से १३ लाख गुना बड़ा हे और यहां से 
९ करोड़ मील को दूरों पर है| विचार कोजिये कि सूर्य 
इतनी दूरी पर स्थित होता हुआ भी पृथिवी पर कितनी 
गर्मी और प्रकाश फेंक रहा है इस उष्णातावाहक ओर 
प्रकाश कारक पछ6४४ 570. ए78 870 ॥800 ॥7970५798 
मशीन को आकाश में छटके और अपना काय्ये करते 
अरबों वर्ष हो चुके परन्तु एक दिन भी इस मशीन ने 
आराम नहीं किया, ना ही कभी कोयला या पेट्रोल आदि 
मांगा । आकाश तत्व वेत्ता कहते हैं कि सय्ये के महान 
आकर्षण से न केवल प्रथिवी और चन्द्र ह्दी अपितु 
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बृहस्पति ओर शनि जेसे दूरस्थ महान्‌ ग्रह भी नियम बद्ध 
होकर अपनो अपनी रेखा में भ्रमण कर रहे हैं | सूय्योंदय 
ठीक समय पर होता है। दिन रात और ऋतु देश 
कालानुसार अपने अपने ठीक समय पर आते हैं। सख्ये 
उत्तरायण और दक्षिणायन में समयानुसार जाता मालूम 
होता है | इन कामों में ! मिनट का भी नन्‍्यूनाधिक्य नहीं 
होता सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण तथा अन्य नक्षत्रों का 
उदयास्त होना किसी विशेष गणित के नियमों का प्रमाण 
देता है | सूय्य मरटल के अतिरिक्त और अनेकों सूय्ये 
तथा उनके ग्रह उपग्रह और प्रथिविये हैं नो अपने २ 
सोये मण्डल में नियमवद्ध होकर भ्रमण कर रहे हैं। 
इनमें से कई तारे हमारे सूय्ये से भी छाखों गुणा बढ़े 
हैं। ओर आकाश में बड़े भारी वेग से अपने ग्रहों को 
साथ लेकर गति कर रहे हैं। अत्यन्त दूर होने के कारण 
कई ता बहुत छोटे दिखाई देते हैं ओर कई एक २००३ंच 
की बड़ी दूरवीक्षण से ही दिखाई देते हैं | उत्तरीय प्रूव 
तथा दक्षिणीय ध्रुव के ग्रहों का नियन्त्रण ऐसे अद्भुत ढंग 
से हो रहा है कि जिससे 8887०० भें आन तक कोई 
खराबी नहीं आ सकी । 


इन सब रचनाओं ओर अलोकिक आकषणों को 
ध्यान में रखते हुए हमें कहना पड़ता है कि इस 
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ए्7०] 8887००॥ ब्रह्मारड का कोई बुद्धिमान संचालक है 
जिसने सूर्य्यादि नक्षत्रों को इतने कठोर नियमों में निवद्ध 
कर रखा है कि किसी में भो नियमों को तोड़ने की शक्ति 
नहीं है। सचमुच आकाश में गति करने वाले तारागणों 
के सम्बन्ध में जितना ध्यान दिया जावे उतनी ही ईश्वर 
के विषय में श्रद्धा उत्पन्न होने लगती ओर उसकी शक्ति 
के थागे नम्नता से सिर झुकने लगता है। तात्पये यह 
है कि यदि ईथर न होता तो आकाश में नक्षत्र कभी भी 
भ्रमण न कर सकते अपितु परस्पर टकराकर चकनाचूर 
हो जाते । परन्तु ऐसा नहीं है अतः नक्षत्रों को गिरने 
ओर टकराने से बचाने वाला कोई न कोई ईश्वर अवश्य है । 


किक, रथ # ५ 
चाथा बुक्क 
भाषा व्यवद्वार से इश्वर का अनुमान 


श्री उदयनाचाये अपनी इच्त युक्ति का स्वयम्‌ प्रवचन 
करते हुए लिखते हैं कि- 
यदेतत-पटादिनिमा णनेपुण्य कुविन्दादीनां 
वाग्व्यवहारश्च व्यक्वाचां, लिपितत्कमव्यवहार श्र 
बालानां, स सवेःस्वतम्त्र पुरुषविश्रान्तो व्यवहा- 
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रत्वात्‌ । निपुणतराशिल्पिनिर्मितापूवंघटघटना 
॥8> कप 


नेपुण्यवत्‌, चेत्रमेत्रादिपदवत, पत्राक्षखत्‌, पाणि- 
नीयवरणनिर्देशक्रमवच्चेति ॥ 


“जुछाहा आदि कारीगरों का वस्त्रादि निर्माण करने 
का कौशल, मनुष्यों का भाषा बोलना तथा शब्दों का 
लिपिवद्ध करके लिखना ओर बालक आदि को सिखाना, 
यह सब बाते किसी स्वतन्त्र चेतन पुरुष विशेष द्वारा ही 
प्रचलित हो सकती हैं क्योंकि जो भी व्यवहार होता है 
वह किसी न किसी गुरु से सीखा जाता है जैसे सिद्धहस्त 
शिल्पी द्वारा बनी हुई किसी चीज़ का बनाना सीखने 
के लिये उस सिद्धहस्त शिल्पी के पास जाना और 
ध्यान लगा कर उस शिल्पकला का अभ्यात्त करना, वृद्ध 
लोगों से सुन कर चीज़ों या लोगों के चेत्र” 'मेत्र” आदि 
नामों को सीखना ओर व्यवहार करना, लेखन कला सोखने 
के लिये किसी उत्तम लेखक से शिक्षा प्राप्त करना तथा 
पाणिनीय व्याकरण के समान वर्णानिदेश का रचना क्रम 
सीखना इत्यादि” | 

भाषा का बोलना अथवा लिखना मनुष्य के मस्तिष्क 
की उपज नहीं हो सकती । सभी जानते हैं कि जहां बोया 
जाता है वहां ही काटा नाता है, जहां बोया नहीं जाता 
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वहाँ से कुछ काटा भी नहीं जाता, तथा जो चीज़ बोई 
जाती है वही काटो जाती है। इसकी सत्यता इस से भी 
सिद्ध होती है कि जो जन्म से बहिरा होता है वह गंगा भी 
अवश्य होता है क्योंकि जब कानों में कुछ शब्द नहीं पड़ा 
तो जिह्ा से उच्चारण केसे निकल सकता है । वबच्च के कानों 
में जिस भाषा के शब्द पढ़ते हैं, बच्चा उसी भाषा को 
बोलने लगता है तथा जो लिपि उप्ते सिखाई जाती है उसी 
लिपि में वह लिखने लगता है। आज संसार में सकड़ों 
भाषाय ओर बीसियों लिपिये हैं जिन में मनुष्यों का भाषण 


तथा लेखन व्यवहार होता है। बन्दर को मनुष्य जाति का 
पिता मानने वाले विकासवादी [१7०४४०आां8४ केंहते हैं 
कि भाषा मनुष्य ने स्वयं बनाई हे परन्तु हम कहते हैं कि 
मनुष्य में भाषा रचने की स्वाभाविक योग्यता ही नहीं है | 
भाषा रचना तो दूर रहा मनुष्य बिना सिखाये अपने पेरों 
पर भी खड़ा नहीं हो सकता। कई स्थानों पर भेड़ियों 
द्वारा उठाये गए बच्चों को देखा गया | वह अपने पेरों पर 
खड़े भी नहीं हो सकते थे किन्तु भेड़ियों के समान चारों 
टांगों से दोड़ते ये । भाषा भी उनको लेटिन या अंग्रेज़ो 
अथवा हिन्दी या गुजारती आदि नहीं थी किन्तु भेड़िये की 
तरह हो गुराते थे । बादशाह अकबर, दूसरे फ्र डिक तथा 
चोगे जेम्स ने भारत तथा यूरोप में मनुष्य की स्वाभाविक 
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भाषा का पता लगाने के लिये उद्योग किये। मनुष्य के 
दो तीन मास के दूध मंहे बच्चों को सवेथा निर्जन बन में 
एकान्त स्थान पर रखा गया। दूध पिलाने वालों को 
ताकीद की गई कि बच्चों से कोई वात न करें और नाहीं 
उनके कानों में मनुष्य का कोई शब्द पड़ने पावे। इस 
विषय में बड़ी कड़ी निगरानी से काम लिया गया | जब 
यह बच्चे दस पन्द्रह वर्ष के होगये तो राजसभा में लाये 
गये । सभी जनता को देख कर महान्‌ आश्रर्य हुआ कि 
मनुष्य के यह बच्चे युवा होने पर भी ना तो फारसी 
बोलते थे ना लेटिन या अंग्रेजी आदि ही । हां, चूं चूं या 
कूं कूं ही करते थे क्योंकि यह शब्द ही उनके कानों में 
पड़ते थे। दूध पिलाने या भोजन खिलाने वाले जब किवाड़ 
खोल कर उनके पास जाते तो किवाड़ों मे से यही चूं चूं 
या कूं कूं के शब्द निकछा करते थे ओर यही नियम है कि 
जो कान में पड़ता है वही जिहा से निकलता है । यदि 
मनुष्य की कोई अपनी स्वाभाविक भाषा होती तो इन 
राजकीय परीक्षणों से अवश्य प्रकट होती, परन्तु नहीं हुईं 
और ना कभी सिद्ध हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि 
मनुष्य को भाषा का व्यवहार किसने सिखाया ? 


भारतीय तत्वरदशियों ने इस प्रश्न पर पर्याप् विचार 
किया है। विचार करने के अनन्तर उनकी यह धारणा 
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है कि भाषा को सीखने के लिये मनुष्य स्वभावतः पराधीन 
है पशु पक्षियों में उड़ना, तेरना और अपनी २ बोली 
बोलना आदि गुण स्वभावतः समयानुसार प्रकाशित हो 
जाते हैं परन्तु मनुष्य मे यह स्वभाव नहीं है कि वह 
माता पिता आदि के संसग के बिना अपनी २ भाषा बोल 
सके या विशेष रहनसहन धारण कर सके बिना सिखाये 
पेरों पर सीधा खड़ा हो सके, अपना नाक मंंख साफ कर 
सके, वस्त्र पहन सके अथवा गृहनिर्माण या अन्य कछा का 
प्रकाश कर सके | अतः वर्तमान सभ्य व्यवहार को देखते 
हुए यह स्वीकार करना पड़ता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के 
समय जिसने मनुष्यों का शरीर उत्पन्न किया उसीने मनुष्यों 
को बोलना सिखाया ओर भाषा दी तथा अन्य आवश्यक 
कलाये सिखाईं | 


महर्षि पतन्नल्ति योग सूत्रों में छिखते हैं कि- 

स पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ । 

वह ईश्वर, सृष्टि के आदि के पृववेजों का भो गुरु है 
क्योंकि ईथवर ही ऐसा शिक्षक है जो का की मर्यादा 
(आदि-अन्त) वाला नहीं है । 

हमको जो भाषा अथवा सभ्यता प्राप्त हुई है वह 
अपने पूपषेज गुरुननों से हो मिली है ओर उनको उनके 
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पृवेजों से प्राप्त हुईं है। हम हमारे पृर्वज तथा उनके भी 
पूवेज ओर उनके पूषेज आदि अन्त वाले अर्थात्‌ जन्म मृत्यु 
वाले थे जसे कि हम हैं | जिस प्रकार हमको सभ्यता और 
भाषा के लिये किसी जानकार गुरु की शिक्षा की आवश्य- 
कता है उसो प्रकार सृष्टि के आदि पूर्व पुरुषों को भी गुरु 
की आवश्यकता थी | वह आदि गुरु कोई पुरुष (मनुष्य) 
तो हो नहीं सकता क्योंकि आदि में कोई मनुष्य नहीं था 
अतः अनादि अनन्त परमेश्वर ही उनका गुरु था ओर उसी 
आदि गुरु, गुरुजनों के भो गुरु परमेश्वर ने मनुष्यों को 
भाषा तथा सभ्यता का उपदेश दिया । 


जेसे वेद स्वयं कहता है- 

यज्ञेन वाचः: पदवीयमायन्‌ तामान्विदन 
ऋषिषु प्रविष्टाप । तामाभृत्या व्यदधुः पुरुषा 
सप्तरेभा: अभिसनवन्ते ॥ 


ऋग्वेद 

बृहस्पते प्रथम वाचो अश्रंय स्प्रेरत नामधे 

य॑ दधानः यदेषां श्रेष्ठ यदरि प्रमासीत्प्रेणातदे 
पांनिहित गृहावि ॥ 

ऋग्वेद 
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अथ्थ-सृष्टि के आरम्भ में जब मनुष्यों के छिए वाणी 
प्राप्ति का समय आता है जबकि वस्तुओं के नाम भी 
नहों रखे गये थे तो परमात्मा अनकूलता से ऋषियों के 
हृदय में पवित्र वाणी का संचार करता है जिसकी सात 
स्वर और सात हन्द स्तुति करते हैं । 

सृष्टि का आदि अर्थात्‌ उत्पत्ति मानना सर्वथा युक्ति 
युक्त है। किसी भी प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति को अयुक्ति 
युक्न या युक्ति विरुद्ध नहीं सिद्ध किया जा सकता। हम 
पहिले लिख आये हैं कि जगत्‌ में परिवतेन है अतः इस 
की उत्पत्ति अवश्य हुई है ओर नाश भी अवश्य होगा । 
इसीलिये जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो आदि पुरुष 
भी बिना माता पिता के उत्पन्न हुए और उनको भाषादि 
व्यवहार भी बिना गुरु (मनुष्य) के प्राप्त हुआ | यद्यपि इस 
छोटी सी पुस्तक का उदृश्य सृष्टि की मीमांसा करना नहीं 
है तथापि ईश्वर सिद्धि का जहां तक सृष्टि की उत्पत्ति से 
सम्बन्ध है वहां तक हम इसकी विवेचना कर सकते हैं । 
सृष्टि की आदि में मनुष्यों का माता पिता तथा गुरु ईश्वर 
ही था, कोई मनुष्य नहीं था | इस विषय में भी कई लोग 
ऋषि दयानन्द को भला बुरा कहा करते हैं। हमारी 
प्राथना है कि वह लोग महर्षि कंणाद के प्रसिद्ध 
सूत्र- शरोरं द्विविधं योनिजमयोनिनञ्चेति धमेविशेषान्च, 
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वेद लिगांच” इत्यादि वेशेषिक वाक्यों ओर उस पर 
प्रशस्तपादभाष्य, श्री शंकर मिश्र के उपस्कार, आचाये 
श्रीधर की 'न्‍्यायकन्दली” तथा श्री उदयनाचायें की 
'किरणावर्लि! की ओर ध्यान आकृषित करें जिनमे अद्भुत 
युक्ति कोशल से सिद्ध किया है कि सृष्टि के आदि में जों 
मनुष्य उत्पन्न हुए और उनको भाषादि व्यवहार का ज्ञानो- 
पदेश परमेश्वर ने ही दिया था। जो छोग उपरोक्त ग्रंथों 
का आलोडन न कर सके उनकी जान कारी के लिये न्याय 
कुसुमाप्नलि' का एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


प्रमाया: परतन्त्रत्वात्‌ सगप्रलय सम्भवात्‌ । 
तदन्यस्मिन्नना खासान्न विधान्तरसम्भव ॥२०१॥ 
वर्षादिवद्धवोपाधिवृत्तिरेध:.. सुषुसिवत्‌ । 
उद्निदृवृश्चिकवद्रणा: सायावत्‌ समयादयः ॥२०२॥ 


“शादी प्रभा अर्थात्‌ भाषा व्यवहार का ज्ञान मनुष्यों 
को स्वतः स्वभाव सिद्ध नहीं है अपितु किसी स्वतन्त्र 
चेतन द्वारा ही हो सकता है | सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलुय 
निश्चित है अतः सृष्टि के आदि मे मनुष्यों को ज्ञान उपदेश 
करने वाला कोई स्वृतन्त्र चेतन अवश्य मानना चाहिये । 
वह चेतन कोई मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि उस समय 
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कोई मनुष्य नहीं था जिससे आदि मनुष्यों की उत्पत्ति 
मानी जाय ओर उससे उनको भाषादि का ज्ञानोपदेश प्राप्त 
होना स्वीकार किया जावे | कोई सिद्ध मनुष्य भी उस 
समय मनुष्यों का गुरु नहीं माना जा सकता क्योंकि उसको 
सिद्धि का मागे बतलाने के लिये किसी अन्य सिद्ध की 
अवश्य आवश्यकता रहेगी तथा कुछ काल भी अनुष्ठान में 
अपेक्षित होगा परन्तु सृष्टि के आदि में यह सब असम्भव 
है। अतः मनुष्यों की उत्पत्ति बिना मनुष्य माता पिता के 
हुईं और उनको ज्ञानोपदेश तथा भाषादि व्यवहार की 
शिक्षा भी बिना किसी मनुष्य गुरु के प्राप्त हुई | उनका 
शरीर बनाने वाठा ओर उनको भाषा सिखाने वाला उस 
समय सिवाय ईश्वर के ओर कोई नहीं माना जा सकता 
इसलिये उस समय की उचित व्यवस्था चलाने के लिये 
ईश्वर को अवश्य मानना चाहिये क्योंकि इधर को सत्ता 
पर विधास किये बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। 
बिना माता पिता के मनुष्यों की उत्पत्ति सिद्ध करने के 
लिये उद्धिदवृश्चिकवद्द णाः अनेकों वनस्पतियों ओर वृश्िक 
आदि का दृश्टन्त दिया जा सकता है| अनेकों घास और 
जड़ी बूटी वर्षा में बिना बीज के उत्पन्न होती हैं | गोपर 
के अन्दर से बिना माता पिता के विच्छ आदि जन्‍्तु पंदा 
हो जाते हैं । यह ऐसी घटनायें हैं जिन से प्रत्येक व्यक्ति 


१२६ 


परिचित है। जिस प्रकार गोबर से. बिच्छू तथा 
पृथिवी से घास और जड़ी बूटी पेदा हो जाती है उसी 
प्रकार सृष्टि के आदि में मनुष्य, पशु पक्षी आदि के जोड़े 
पेदा होते हैं | उसके पश्चात्‌ माता पिता से उत्पत्ति का 
नियम प्रचलित होता है। आज भी इस नियम की परीक्षा 
की जा सकती है। पहिले विच्छू बिना माता पिता के 
केवल दही-गोवर मिलाने से पेदा हो जाते हैं उसके पश्चात्‌ 
यह बिच्छू मिलकर सनन्‍्तान उत्पत्ति करते हैं| इस सनन्‍्तान 
से अन्य विच्छू पेदा होते हैं।पहिली वनस्पतियें बिना 
वीज के पेदा होती हैं परन्तु उसके पश्चात्‌ बीज से बनस्प- 
तियों की उत्पत्ति होने का नियम लागू हो जाता है | इसी 
प्रकार पहिली आग बिना अग्नि के, केवल अरणियों के 
संघष से पेद[ की जाती है और उसके पश्चात्‌ आग से 
आग की उत्पत्ति का नियम चालू होता हे । निस प्रकार 
गोवर में आदि बिच्छू के शरीर रचने को तथा पृथिवी में 
आदि बनस्पति के बनाने की और अरणियों में आदि अग्नि 
को प्रकाशित करने की सामग्री विद्यमान होती है उसी 
प्रकार सृष्टि के आदि पुरुषों का शरोर रचने की पृथित्री में 
योग्यता होती है क्योंकि जिन परमाणुओं से शरीर बनता 
है वह परमाणु नई प्रृथिवी में प्रसुप्त अवस्था में होते हैं 
और पृथिवी की आन्तरिक गरमी से परिपुष्ट होते रहते हैं । 
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इस प्रकार जितनी गरमी माता के गभ में आवश्यक होती 
हे उतनी ही गरमी धरती माता के गर्भ में उन आदि 
पुरुषों के शरीरों को मिल जाती है और शरीर बन जाते 
हैं | ऐसा मानने से सब व्यवस्था ठीक हो जाती है ।”” 
“यदि कहा जावे कि आज कल भी बिना माता पिता 
के मनुष्यों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती तो इप्त का समाधान 
यह है कि “काल विशेष नियतत्वात्‌ कार्येविशेषाणाम”” विशेष 
विशेष कार्यों के छिये विशेष विशेष काल की आवश्यकता 
का नियम है। वर्षा ऋतु में धान पेदा होते हैं तो क्‍या 
देमनत ऋतु में भी होने चाहियें? जो फछ फूल अथवा 
अन्न या रहन सहन जिस ऋतु से सम्बद्ध हे वह उसी ऋतु 
में होत। है, दूसरी ऋतु में नहीं। इसी प्रकार सृष्टि का 
आदि नव २ आता है या आवेगा तब २ ही बिना माता 
पिता के मनुष्य आदि की उत्पत्ति हांदी है आन कल नहीं 
हो सकती क्योंकि आदि काल में मनुष्प नहीं होते इस लिये 
उस समय बिना माता पिता के उत्पत्ति का नियम है और 
जब मनुष्य आदि उत्पन्न हो चुके तो उस समय माता पिता 
से उत्पत्ति कॉ नियम ही ठीक है, यदि आज कछ भी 
मनुष्य और गौआदि पशुओं की उत्पत्ति बिना माता पिता के 
होने लगे तो महा अन्धेर मच जाय और अनेक प्रकार की 
संकरता होने लगे इस लिये आदि सृष्टि का निय्रम वर्तमान 
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काल पर कदापि लागू नहीं हो सकता” | 


“मनुष्यों को आदि सुष्टि में भाषा का ज्ञान भी ईश्रर 
ही देता है। जंसे कुशल कारीगर यन्त्रों से काम लेता है 
और यन्त्र उसकी इच्छानुसार काय्ये करते हैं ठीक उसी 
प्रकार आदि पुरुष भी ईथ्र की हादिक प्रेरणा के अनुसार 
बोलने और आने जाने आदि का व्यवहार करते हैं, 
इत्यादि “ततो लोकोत्तरः सर्वानुभावी सम्भाव्यते”” इससे सिद्ध 
होता है कि कोई लोकोत्तर (बिना शरीर का उपदेष्टा) 
सर्वानुभावी (स्वेत्ञ सबवेशक्तिमाने) परमेश्वर है जो आदि 
मनुष्यों को उत्पन्न करके उन को भाषादि व्यवहार का 
ज्ञानोपदेश देता है” । 

उपरोक्त उद्धरण श्रो उदयनाचाये के अपने व्याख्यान 
का भावानुवाद है। इन भावों पर विचार करते हुए हमें 
कहना पड़ता है कि भाषा व्यवहार का आदि गुरु ईधर है 
उसी ईश्वर ने आदि सृष्टि के पूवेर्जों को जहां बिना माता 
पिता के शरीर दिये वहां बिना मनुष्य गुरु के भाषा का 
बोलना ओर लिखना सिखायां तथा आवश्यक शिल्प 
“गृहनिर्माण” बतेन ओर लकड़ी के घरेलू सामान बनाना, 
वस्त्र बुमना, भोजन बनाना तथा खेती वाड़ो की प्राराम्भिक 
मूल शिक्षाये दों, मिनको प्राप्त करके आदि पूवेनों की 
सनन्‍्तान ने क्रमशः उन्नति की। आज भी वह किक उन्नति 
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बराबर लगातार जारी है ओर सम्यता की अनेकों 
प्रतिकृतियं भूमएडल में फेली हुईं हैं तथा अनेक प्रकार के 
कला कोशल प्रचलित हो रहे हैं | अतः इन सब शाखाओं 
ओर भाषाओं का आदि स्रोत कोई आदि गुरु अवश्य होना 
चाहिये जो मनुष्य जाति को उन्नति के मूलमन्त्र का उपदेश 
करे | वह आदि गुरु ओर मन्त्रोपदेशक परमेथर है। 


पाचवों याक्क 
विश्वास से इंश्वर का अनुमान 

पांचवीं युक्ति का प्रवचन करते हुए श्री उदयनाचाये 

जी लिखते हैं कि- 
प्रत्यय शुब्दनात्र समा खासविषय प्रामाण्य 
मुच्यत। तथा च प्रयोग: । आगमसम्प्रदायो5य॑ 
कारणगुणपूवेकः, प्रमाणत्वात, प्रत्यक्षादिवत्‌ । 
न हि प्रामाण्यप्रत्ययं॑ विनाकाचित्‌ समाख्वासः । 
नचासिद्धस्य प्रामाण्यस्य प्रतीतिः। न च स्वतः 
प्रामाण्यामेत्यावांदेतम । न चनेदं प्रमाणम्‌ , 
महाजनपरिश्हीतत्वादित्यक्रम । न चासवतज्ञो 
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धर्माधर्मयो: स्वातम्त्रयेण प्रभवाति । न चासवज्ञ- 
स्य गुणवत्तेति निःशुकमेतत्‌ । 


यहां '्रत्यय” शब्द से जो पांचवीं युक्ति दी गईं है 
उसका अर्थ वदिक थम के सिद्धान्तों पर दृढ़ विश्वास है। 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है। वेदिक धम का प्रवाह 
किसी न किसी वुद्धिमान्‌ चेतन द्वारा चलाया गया है, 
प्रमाण होने से, जसे प्रत्यक्षादि प्रमाण, जो जो भी दृढ़ 
विधास हे वह किसी न किसी यथार्थप्रमाण द्वारा ही उत्पन्न 
होता है क्‍योंकि यथाथग्रमाणा के निश्चय के बिना कहीं भी 
विश्वास नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भो विश्वास नहीं हो 
सकता जो यथाथ प्रमाण से उत्पन्न होरर भी अधिद्ध, 
निमूंत या निराधार अथवा निरा झूट हो । न ही यह कह 
सकते हैं कि वह विधास, विना किसी वुद्धिमान्‌ चेतन के 
अपने आप प्रचलित हो गया है | यह भी नहीं कह सकते 
कि यह विश्वास मानने योग्य नहीं हे क्योंकि यदि इसका 
प्रमाण स्वीकार करने योग्य न होता तो बड़े बड़े विचार 
शील ओर तकेनिपुण विद्वान कभी इसका ग्रहण न करते 
परन्तु उन्हों ने वड़ी श्रद्धा से विश्वास को सचाई स्वीकार 
की है | किसी भी मनुष्प में रवाभाविक योग्यता नहीं हे कि 
वह ईश्रीय सहायता के बिना धमे-अधथमे का रतन्त्रता 
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से विवेचन कर सके | संसार में धमे-अधर्म ओर कमे फलछ 
में विधास प्रचलित है | अतः इस धर्माधम का ज्ञान कराने 
बाल। ओर परलोक का विश्वास दिलाने वाला कोई स्वृतन्त्र 
चेतन अवश्य मानना चाहिये । वह स्व॒तन्त्र चेतन, सर्वक्ञ 
ईश्वर ही हो सकता है । 

संसार के किसी भी भाग में चले जाइये ओर किसी 
भी जाती का रहन सहन या रस्मोरिवाज को देखा जाय | 
वहां धमाधम का विवेक अवश्य देखने में आयगा तथा 
अपने २ विचार के अनुसार किसी न किसी अलोीकिक सत्ता 
में विशास भी अवश्य विद्यमान होगा सभ्यता के उच्चतम 
शिखर पर चढ़ी हुईं आय्ये जातियों में अत्यन्त परिष्कृत रूप 
में तथा अनाय्थ जातियों में विकृत रूप में आज भी 
“धदश्चासः”” सवंत्र प्रतीत हो रहा है। यदि यूरोप और 
भारत में धर्म के उत्कृष्ट रू का दशन मिलता है तो 
अफ्रीका और आर्ट्र लिया में निकृष्ट रूप देखने में आता है, 
कालभेद से एक पेदिक धमे हो स्थान स्थान पर अनेक 
रूपों में होगया है ओर जिस प्रकार भाषायें अनेक हो 
गई परन्तु मूल सब का संस्कृत भाषा है इसी प्रकार वेदिक 
धरम सब धर्मों, सब मतों का आदिगमूल है | 

एतिहासिक दृष्टि से यह प्रमाणित हो चुका है कि 
संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक वेद” है 
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इसीसे यह भी सिद्ध हो चुका है कि वेदिक धर्म ही सब से 
प्राचीन धमे है, मेक्समूलर आदि यूरोपीय विद्वान्‌ द्वारा १० 
860706 ०0| [,97275090 वैयथा ए४० 880760 300४8 0 
/6 7:88 इत्यादि संसार प्रसिद्ध पुस्तकों में इस विषय 
पर भरपूर प्रकाश डाला गया है ओर वेदिक सिद्धान्तों का 
सहपे अनुमोदन कर गए हैं। जिससे यह निश्चय होता है 
कि धार्मिक विश्वास भी मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं 
है किन्तु किसी सर्वज्ञ और स्वतन्त्र चेतन द्वारा मनुष्य को 
आदिसृष्टि में प्राप्त हुआ है | हम पहले लिख आये हैं कि 
आदि भाषा ईश्वर प्रदत्त है क्‍योंकि मनुष्य में भाषा रचने 
की स्वाभाविक योग्यता नहीं हे इसी प्रकार धामिक विश्वास 
का मूल भी ईश्वर ही है क्‍योंकि मनुष्य में विश्वास को प्रकट 
करने को स्वाभाविक योग्यता नहीं हे। जो व्यक्ति इस 
बात को स्वीकार न करते हों वह अपने सन्तोष के लिये 
इसकी परीक्षा कर सकते हैं | यूरोप और अमेरिका में तो 
कई परीक्षण हो चुके हैं परन्तु यहां कोई करना चाहे तो 
यहां भी कर सकता है और देख सकता है कि मुसलमान 
का बालक विना इस्लामी शिक्षा और अरबी पढ़ने तथा 
इस्लामी विचारों के सम्पर्क के स्वभाव से मुसलमान सिद्ध 
होता है या शिक्षा दीक्षा ओर रहन सहन में इस्लामी सम्पर्क 
की आवश्यकता चाहता हैे। यदि मुसछमान का बालक 
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स्वभाव से मुसलमान होता तो बिना इस्लामी शिक्षा और 
सम्पर्क के होता, परन्तु बिना सम्पर्क के नहीं होता इसलिये 
इस्लामी विश्वास मनुष्य को स्वभाव से प्राप्त नहीं होता । 
इसी प्रकार ईसाई, पारसी, जन, बौद्ध तथा हिन्दू आर्य 
आदि प्रचलित विधास भी मनुष्य को स्वभाव से उपलब्ध 
नहीं होते किन्तु जिस किसो विधास के सम्पक में मनुष्य 
ग्राता है उसी विश्वास को अच्छा मानने लगता है या 
विचार शीरू होकर अथवा किसी कारणवशात्‌ उश् विश्ाप्त 
को त्याग कर अन्य मत पर विश्वास करने लगता है । 
मुसलमानों को इस्छाम का विश्वास हजरत मुहम्मद 
ने दिलाया। हज़रत मुहम्मद से पहिले अरबस्थान में 
यहूदी, पारसो, ईसाई तथा वाममागे के मत प्रचलित थे । 
इसाईयों को ईसाई मत का विधास 6ज़रत ईसा” ने 
दिलाया । हज़रत ईसा से पहिले पालिस्थान अर्थात्‌ 
पैलिस्टाईन में हज़रत दाऊद का यहूदी मत, चार्वाक का 
वाममार्ग प्रचलित था | हज़रत दाऊद से पहिले पेलिस्टाईन 
में बोद्धमत की शाखाएं प्रचलित थीं तथा वाममागे भो था 
दौद्धों को बौद्धमत का विश्वास महात्मा बुद्ध ने दिलाया | 
महात्मा बुद्ध से पहिले जेन, पारसी, वाममा्ग तथा वेदिक 
मत ग्रचलित थे | पारसियों फो पारसीमत का विशास 
महात्मा जरदष्टि-ज़्रदुश्त ने दिखाया और अग्रिहोत्र, गो 
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रक्षा तथा अथवंवेद का पठन पाठन प्रचलित किया | 
महात्मा ज़रदुश्त के साथ महर्पि व्यास का शास्त्रार्थ वाल्हीक 
नगर-बछख में हुआ था महर्षि व्यास के सम्रय में केवल 
तीन मत ये वेदिक धमें, जन और वाममाग । वास्तव में 
जेनधम और वाममार्ग कोई स्वतन्त्र मत नहीं हैं किन्तु 
वेदिक सनातन धम दी विकृत शाखाएं हैं महर्षि व्यास से 
कुछ काल पहिले श्री भहंत्‌मुनि ने जेममत को फेछाया ओर 
वृहस्पति ने चार्वाक या वाममाग को फेलाया। महर्षि 
व्यास से पहिले गोतम ओर कणाद के समय में एक मांत्र 
वेदिक धर्म ही प्रचल्ठित था किसी दूसरे मत की गंध भी 
पृथिवी तत्न पर नहीं थी । इस प्रकार संसार के कुल मत 
मतान्तर केवछ ७००० वर्ष के अन्दर के हैं ओर इन सब 
का आदि मूल वेदिक धरम है जिसका मूल वेद है ओर इसी 
लिये इस वेदिक विश्वास की आयु वही है जो वेद के 
प्रकाश की अथवा सृष्टि की है अर्थात्‌ १अरव सत्तानवे करोड़ 
उनतोस छाख, उनचास हज़ार वर्ष । अतः जिस ईंथर 
ने सृष्टि रची ओर जिस को सत्ता से इस ब्रह्माणड की रक्षा 
हो रही है, उसी परमेथर द्वारा विश्वार्सो का मूल, सत्यासत्य 
और धर्माधर् का विवेचन कराने वाला वेदिक धम प्रकाशित 
हुआ । किसी भी मनुष्य में विधास का आविष्कार करने 
की योग्यता नहीं इसलिये किसी स्वतन्त्र स्वेज्ञ चेतन को 
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अवश्य मानना चाहिये जो मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति 
का मार्ग बतावे ओर अच्छे बुरे तथा धर्माधमे का विवेक 
करावे वह सर्वेज्ञ ओर स्वतन्त्र चेतन ईभ्र ही है। 

यदि ईश्वर न होता तो संसार में धामिक विश्वास 
ओर आध्यात्मिक उन्नति के विचार प्रचलित न होते परन्तु 
संसार भें धामिक विश्वास है और आत्मिक उन्नति के 
विचार प्रचलित हैं अतः इस सब का आदविष्कर्ता कोई न 
कोई ईश्वर अवश्य है। 


[8] 6 
बटा ब॒ुक्क 
वेद से इंश्वर का अनुमान 
यजुवँद में कहा गया है कि- 
विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतों मुखो । 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ॥ 
से बाहुभ्यां धमाते सं पतत्रे । 
द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
श्री उदयनाचाये जी अपनी “न्याय कुप्तुमाप्नल्ि” मे 
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इस वेद मन्त्र की अत्युत्तम व्याख्या करते हुए बिखते 
हैं कि- 

“अत्र प्रथमेन स्वज्ञलं, चक्त॒ुषा दृष्टेरु- 
पलचणलात्‌ । द्वितीयेन स्वकृतृलं, मुखेन 
वागुपलक्षणात्‌ । तृतीयेन सबेसहकारित्वं, बाहुना 
सहकारित्वोपलज्ञणात्‌ | चतुर्थेन व्यापकर्त, पदा 
व्याप्तेरपलज्णात्‌ । पश्चममेन धमोधमेलक्षण- 
प्रधानकारणत्वं, तो हि लोकयात्रावहनात्‌ बाहू । 
पष्ठेन परमाणुरूपप्रधानाधिष्ठटेयलं, ते हि गति- 
शीलत्वात्‌ पतत्र व्यपंदेशा: पतन्तीति । संघमति 
सं जयनयत्निति च व्यवाहितोपसगसम्बन्धः । 
तेन संयोजयति समुत्पादयन्नित्यर्थ: । ब्यावा 
इत्यूध्वेसललोकोपलच्षणं, मूमीत्यघधस्तात्‌, एक 
इत्यनादितेति ॥” 

“इंधर की सब ओर आंख है आंख ज्ञान का कारण 
है अतः 'विश्वतभ्चश्ष' का अथ॑ है सर्वेज्ञ | मुख का काम बोलना 


है अतः 'विधतोमुख' सब ओर मुख वाला का अथे है सबको 
अन्तरात्मा से प्रेरणा कर उपदेश देने वाला। वाहु 
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सहायता का काम करते हैं अतः विश्वतों बाहु का अर्थ 
है सब कार्यों का सहकारी कारण । विश्वतस्पात्‌ का अथ 
है सवेव्यापक क्योंकि पद्‌ धातु का व्याप्ति अथे है ओर 
पाद से इसीलिये गति विशेष का कारण समझा नाता है। 
इस प्रकार अवादि, सवज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वहितकारो और 
स्वव्यापक परमेश्वर अपनी दोनों बाहु से परमाणुओं को 
संयुक्त कर सृष्टि रचता है ओर ऊपर नीचे के १४ लोकों 
का बुद्धिमत्ता से निर्माण करता है। दोनों बाहुओं से 
तात्पय॑ं घमे और अधम से है क्योंकि सृष्टि के प्रधान कारण 
'घममं अधमे? यह दो ही हैं | इनको “बाहु” इसलिये कहा 
गया है कि अनेक विध सुख दुःख को लोकयात्रा के लिये 
वहन करना इनके द्वारा ही हो सकता है यदि जीवों के कमे 
धर्माधम रूप में विद्यमान न होते तो ईश्वर सृष्टि को कभी 
नहीं रच सकता था अतः धर्माधघ्म का फल देने के लिये 
ईश्वर ने सृष्टि रची | सृष्टि के उपादान कारण परमासु हैं । 
मन्त्र में उनको 'पततन्र” शब्द से वर्शन किया गया है 
क्योंकि परमाणु गति स्वभाव वाले हैं ओर सदा गति 
करते रहते हैं| संघमति” का अर्थ परमाणुओं को एक दूसरे 
से बुद्धि पूर्वक संयुक्त करना है जिससे सृष्टि नियमबद्ध रह 
सके 'द्यावा! से ऊपर के सात ग्रह मर्डर ओर “भूमि” से 
नीचे के सात छोकमणडल समझने चाहिये। इस प्रकार 
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सारी सृष्टि १४ भुवनों में विभक्त होकर एक ईधर द्वारा 
रची गई है। ईथर 'एक! ही है | इससे ईश्वर का अनादित 
सिद्ध किया गया है और यह भी कहा गया है कि ईश्वर 
को अपने काय्ये में किसी दूसरे साथी की अपेक्षा नहीं है।”” 
४ इश्वर एक है, स्वज्ञ है, कमे फल प्रदाता हे सवेग्यापक 
है तथा जगत कर्ता और सर्वेशक्तिमान्‌ हे इन बातों का 
संक्षिप पता इस मन्त्र द्वारा छगता हे ओर इसके साथ 
अन्य अनेकों मनन्‍्त्रों का अध्ययन किया जावे तो ईश्वरीय 
गुणों का विस्तृत विवरण भी वेद में पाया जाता है । 


इसके साथ ही बेद हमको यह भी उपदेश देता हे कि- 
तस्मायज्ञात्‌ सबवेहुतः ऋचः सामानि जक्षिरे। 


छदा ९४ स्पि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत्‌ ॥ 

यजुतंद ॥ 

उस ज्ञानस्वरूप परमेश्रर से ही ऋकू, साम, उत्पन्न 

हुए, उसी स्वेशक्तिमान्‌ परम पुरुष से अथव वेद का प्रकाश 
हुआ ओर उसी वरमेश्वर से यजुवंद की उत्पत्ति हुई । 

चारों वेद संहिताओं का अवलोकन करने से यह सिद्ध 

होता हे कि इनकी रचना करने वाला कोई लोकीोत्तर बुद्धि 

वाला पुरुष होना चाहिये | कोई मनुष्य यह अभिमान्‌ नहीं 

कर सकता कि वेद की रचना मनुष्य कृत है। पुराने 
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समय से ऋषि मुनि छोग तथा विद्वान्‌ विचारक पृथक 
पृथक गवेपणा और समाछोचना करके सहमत होते चले आ 
रहे हैं कि वेद मनुष्य कृत नहीं हे अपितु ईश्वर कृत हे, 
हां यह ठीक है कि उच्चकोटि के मनुष्य ऋषि महर्षि जन 
वेद मन्त्रों का विचार ओर प्रचार करते रहे हैं | जेसा कि 
अद्वितीय वेदिक विद्वान्‌ महर्षि यास्क ने अपनी प्रसिद्ध 
एस्तक “निरक्त' में लिखा है कि- 


साज्षात्कृतवमोण ऋषयः सम्बभूवुः । 
तेइसाक्षात्कृतथमंभ्यो परेभ्योमस्त्रानु सम्प्रादुः 
ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । (न तु कतारः दुगोचाये:) 


ऋषियों ने वेद मनन्‍्सत्रों के यथाथ तात्पय को भल्ते 
प्रकार समझा ओर समझने के अनन्तर अन्य लोगों को 
मन्त्रों के गृट रहस्यों का उपदेश किया | ऋषि तो केवल 
वेद मन्त्रों को देखने वाले हैं (रचने वाले नहीं दुर्गाचाये) 

जिन ऋषियों ने वेदों का स्वाध्याय ओर मनन किया 
है वह कहते हैं कि “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 
है ।” सृष्टि की आदि अवस्था से लेकर वर्तमान समुन्नत 
दशा तक तथा प्रलयकाॉल तक नो जो अवस्थाये हुईं हैं 
तथा होने वाली हैं, उन सब का विस्तृत वर्णन वेद में 
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विद्यपान्‌ हैं। आज जिन विद्याओं को विद्वान लोग प्रकट 
कर रहे हैं, उन सब का यूल वेद में देखा जा सकता है । 
वेद यह वता सकता है कि सृष्टि की पूणी आयु चार अरब 
वत्तीस फरोड़ वषे की है । वेद यह वता सकता है कि ग्रह 
उपग्रह बड़े २ लोक हैं ओर विचित्र गति से घूम रहे हैं 
ओर इन का संतुलन 9%]&709 अत्यन्त बुद्धिमत्ता से हो 
रहा है। वेद यह बतला सकता है कि जीव कर्मों का फल 
भोगने के लिये अनेकों योनियों में क्रिस प्रकार भ्रमण 
करता है। वेद यह भी बता सकता है हि जीवात्मा क्या 
वस्तु है, जीव का शरीर के साथ क्‍या सम्बन्ध है तथा 
शरीर में आने रहने ओर निकलने के समय क्‍या क्‍या 
अवस्था होती है। वेद यह भी समझा सकता है कि धम्म 
क्या वत्तु है और अधम क्या चीज़ है। न केवल यही 
किन्तु वेद यह भी बता सकता है कि बन्ध-मोक्ष क्‍या है 
और कैसे होते हैं, राज्य केसे बनते और विगड़ते हैं, मनुष्य 
और पशुओं की पूर्णा उन्नति किस प्रकार होती है । इसके 
साथ ही वेद यह भी बताता हे कि वायुयानों द्वारा आकाश 
में केसे उड़ा जा सकता हे और बड़े बड़े जहाजों द्वारा 
समुद्र यात्रा कसे की जा सकती है, कला-कौशल् द्वारा 
सभ्यता की उन्नति किस प्रकार हो सकती है इत्यादि । 
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इस विषय में जो सजनन हमारे उपरोक्त कथन की 
परिक्षा करना चाहें वह वेदिक साहित्य का ध्यान से 
अवलोकन करे | इस छोटे से निवन्ध में विस्तृत विवरण 
की ओर जाना विषयान्तर हो जायगा । अतः ग्रन्थ विस्ता- 
रभय से अनेकों मन्त्र प्रभाणारूप यहां उपस्थित नहीं किये 
ना सकते | 

यह निश्चय है कि उपरोक्त क्रिसी भी विद्या का 
प्रकाश सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य की पहुंच से परे की 
बात है अतः जिस वेद में इतना उच्च ज्ञान हे वह पुरुष कृत 
नहीं किन्तु अपोरुषेय है । 

यदि ईंधर न होता तो संसार में वेद का प्रकाश भी 
न होता | परन्तु वेद का प्रकाश संसार में है अतः वेद का 
कर्ता कोई अवश्य होना चाहिये। कोई पुरुष वेद जेसा 
लोकोत्तर ज्ञानविज्ञानमूलक पुस्तक रचने की शक्ति नहीं 
रखता इसलिये वेद का रचने वाला कोई मनुष्य नहीं है 
किन्तु परमत्रह्म परमेश्वर है 

दम पहले वल पूषेक लिख आये हैं कि मनुष्य को 
जब तक सिखाया या पढ़ाया न जावे तब तक वह कुछ भी 
नहीं जान सकता ना बोल सकता है ना कुछ समझ सकता है 
अतः सृष्टि के आरम्भ में बिना ईथ्रीयज्ञान के मनुष्य कुछ भी 
नहीं समकभ सकता था भला जिस परत्रह्म परमात्मा ने इन 
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अलोकिक आंखों के देखने के लिये सूर्य बनाया प्राण रक्षा 
के लिये वायू, आधार के लिये अन्न और उसको सब 
सामग्री बनाई उसने मनुष्यों की आत्मोन्नति के लिये 
मनुष्य को आरम्भ में कोई ज्ञान न दिया हो यह बात 
समभ में नहीं आ सकती क्योंकि संसार भें मनुष्य कौ 
उत्तपत्ति का उद्देश्य तो केबल आत्म ज्ञान ही है इससे परे 
मनुष्य को भगवान्‌ केसे रख सकता था अतः सृष्टि के 
आरम्भ में मनुष्य को ज्ञान भगवान्‌ द्वारा ही प्राप्त हो सकता 
है इस हेतु से भी जगत कर्ता ब्रह्म की सिद्धि प्रमाणित है। 


सातवां यांक्क 
सुख-दुःख से इंश्वर का अनुमान 


संसार के अन्द्र देखने में आता हे कि कोई मनुष्य 
सुखी हे कोई दुःखी, कोई धनी कोई निधन, कोई विद्वान 
कोई गूखे, कोई पूर्णा स्वस्थ, कोई रोगी या अंगहीन, कोई 
दीर्घायु कोई अल्पायु, कोई पुरुष है तो कोई सत्री है। 
न केवल यही किन्तु कोई गो हे तो कोई गधा, कोई कुत्ता 
है तो कोई बिल्ली, कोई भैंस है तो कोई बकरी है। इसी 
प्रकार कोयछ, कीआ, तोता, मेना, बाज, चौल, ऊंट, हाथी, 
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सिंह, व्याप्र, शुगाल, तथा मच्छली, सांप, में डक, मगर और 
अनेकों प्रकार के कीट पतंग मच्छर, पिस्सू आदि छोटे बड़े 
जन्तु देखने में आते हैं। इसके साथ यह भी देखने में 
आता है कि प्रत्येक योनि के शरीरों की रचना प्रथक प्रथक 
है और प्रत्येक के भोग भी जुदा जुदा हैं। इससे प्रतीत 
होता है कि इस अनेक विध रचना का उद्देश्य कमेफल 
भोग से भिन्न अन्य कुछ नहीं हे । 


इसके साथ ही जब हम यह जानते हैं कि कोई भी 
प्राणो दुःख नहीं चाहता परन्तु दुःख पाता है, सुख चाहता 
है परन्तु सुख नहीं पाता तो महान आश्चर्य होता है। 
यदि सुखी होना ओर दुःख का पाना, जीव के अपने हाथ की 
बात होती ओर अन्य कोई कम फल दाता न होता तो 
सभी प्राणी सुखी होते ओर संसार में दुःख का लेश भी 
देखने सुनने में न आता | परन्तु दुःख है और प्रत्येक 
प्राणी को दुःख है । अब प्रश्न यह होता है कि इच्छा के 
विरुद्ध जीव को दुःखी कोन करता है, वह कोन शक्तिमान 
है जो इच्छा होने पर भी जीवों को सुखी नहीं वनने देता 
'कमें? कह कर पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता क्योंकि कमे 
जड़ है ओर जड़ वस्तु किसी चेतन को सहायता के बिना 
कभी क्रिया नहीं कर सकती । हम देखते हैं कि चोर चोरी 
करते हैं या डाकू ड|का डालते हैं तो चोरी करके या डाका 


२४५४ 


डाछ कर छिपे फिरते हैं ओर चाहते हैं कि उनको जेल 
का कष्ट न मिले | डाका डालने या चोरो आदि करने का 
कमे भी उनको बिना किसी द्रष्ट या प्रजा रक्षक के अपने 
आप जेल या कचहरी में घसीट कर नहीं ले जाता | किसी 
चेतन (पुलिसमेन और गवाह आदि) के कारण ही कर्म 
का निपटारा होता है ओर न्यायधीश के विचार से कम 
करने वाले को दरड मिलता है | यदि न्यायधीश न हो 
तो कर्म का फल केवरछ 'कमें! से कभी नहीं मिल सकता । 
इसलिये संसार के प्राणियों को अनेक प्रकार के कमे 
करते देख कर तथा अनेक प्रकार के सुख दुःख भोगते देख 
कर यह मानना पड़ता है कि जीवों के कर्मों का कोई 
व्यापक साक्षी अवश्य है जो उनको न्याय नियम के 
अनुसार सुख दुःख दे रहा है । 

सुख दुःख का अस्तित्र प्रत्येक जीव के साथ सम्वद्ध 
है । चाहे कोई जीव आकाश में हो या पाताल में, जल 
में हो या स्थल में, गर्भ में हो या पेट से बाहर किसी भी 
स्थान पर बिना सुख दुःख भोगे कभी नहीं रह सकता | 
अतः जहां जीव हे वहां उसके कर्मों का द्रश 'कर्माध्यक्ष' 
ईश्वर भी अवश्य विद्यमान हे । 


ईश्वर है, इसी लिये जीवों को सुख दुःख का भोग 
प्राप्त होता हे, यदि ईश्वर न होता तो जीवों को सुख दुःख 
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भी प्राप्त न होता, परन्तु होता हे अतः ईश्वर है । 

इस के साथ ही यह बात अत्यन्त विचारणीय है कि 
क्या इतना विस्तृत तथा असीम संसार केवल इसी बात 
पर अपलुम्बित हे कि एक मनुष्य उत्पन्न होकर कई 
प्रकार के पाप और उपद्रव करता हुआ अपने जीवन को 
विषय विकारों में व्यतीत करने के अनन्तर संसार से चला 
गया और दूसरा संसार की भलाई ओर अच्छे कामों में 
ततपर रह कर इस जीवन यात्रा को समाप्त कर गया ओर 
मरने के पीछे इन दोनों का अभाव होगया ओर इनझो 
कोई कमे फल न मिला तो यह जगत्‌ बिल्कुल अन्घेर 
नगरी की भांति हो जायगा ओर ऐसा मान लेने पर सब 
मनुष्य पाप की ओर प्रवृत हो जायेगे यह सिद्धान्त सब 
मनुष्यों को पाप के गढ़े में गिरा देगा अतः यह मानना 
प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है क्योंकि संसार में अलौकिक कमे 
फल व्यवस्था देखने मे आरही है अतः उसको देखते हुए 
यह बात मानने के लिये विवश होना पड़ता हे कि कोई 
कूमे फल दाता हम से अतिरिक्त ईश्वर है । 


इस प्रकार अनेकों युक्तियों से ईश्रर की सत्ता सिद्ध 
होती है ओर यह मानने के लिये विवश होना पड़ता है कि- 


१. सृष्टि का रचने वाछा कोई जगत कर्ता ईश्वर अवश्य हे। 
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. 


. सृष्टि की शासन व्यवस्था करने वाला कोई शासक 


ईश्वर अवश्य है | 


. सूय्ये चन्द्र, पृथिवी और ग्रह मण्डल को आकाश में 


विविध गति से भ्रमण कराने वाला कोई बुद्धिमान 
संचालक ईश्वर अवश्य है । 


, संसार के पूर्वपुरुषों को भाषादि व्यवहार ज्ञान देकर 


सभ्यता का उपदेश करने वाला कोई परमेश्वर 
अवश्य है। 


. धरम्मे-अधम का ज्ञान देकर अन्तः करण मे श्रद्धा-भक्ति 


का विशधास स्थापित करने वाला कोई मोक्षमागेदशैक 
अन्तयामी ईश्वर अवश्य हे । 


. संसार की सभो सत्य विद्याआ का वरोन करने वाले 


वेदों का प्रकाशक कोई अनन्त विज्ञानशाली स्वज्ञ ईधर 
अवश्य हे । 

जीवों को अनेक प्रकार का सुख दुःख पहुँचाने वाला 
करमफल प्रदाता सर्वव्यापक कोई ईश्वर अवश्य है। 


माह ब्रह्म निराकुषाम्‌ । मा ब्रह्म निराकरोत ॥ 


में ब्रद्म का निराकरण (खरणडन निरादर) कभी न 


करू | ब्रह्म मेरा निराकरण (निरादर) कभी न करे | 


हति ईश्वरस्द्धों अ्रनुमान बाधोद्वधारः 
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९ आर 
ईश्वर विषयक कुद फुटकर प्रश्न 
आर उनक उत्तर। 
प्रशू-ईशरर के मानने वाले जितने भी सम्प्रदाय ओर मत 
हैं उन सबका ईश्वर को सत्ता और स्वरूप में बड़ा 
भारी मत भेद है। इससे स्पष्टटया विदित है कि 
ईश्वर एक निराधार कल्पना है। यदि वास्तव में 
कोई ईंधर होता वो दो ओर दो को सब ही मनुष्य 
चार कहते हैं, इसी प्रकार सव ईश्वर वादियों का भी 
एक ही मत होता । अतः इस विरोध से स्पष्ट है कि 
होव्वा की तरह ईश्वर भी एक मिथ्या कल्पना है केवल 
चतुर मनुष्यों ने अपना उल्लू सीधा करने ओर जनता 
की अपना अनुगामी बनाने के लिये एक गढ़न्त गढ़ 
रखी हे । 
उत्तर-प्रथम हम अनीधरवादियों से पूछते हैं कि क्‍या 
सृष्टि उत्पत्ति के विषय में आप सब नास्तिकों का एक 
ही मत हे ? क्या नवीन और प्राचीन विज्ञान वेताओं 
का काल, स्वभाव, शक्ति, प्रकृति ओर अन्य अभाव 
वादिओं जन, बौद्ध, चारवाक, देवसमाजी, साम्य 


१४८ 


वादी, विकास वादी आदि अनेक नास्तिक सम्प्रदायों 
का सृष्टि उत्पत्ति के विषय में भारी विरोध नहीं हे ? 
यह विरोध यहां ही समाप्त नहीं हो जाता किन्तु नित्य 
नये विज्ञानवेता इस विषय में अपना नवीन मत ही 
उपस्थित करते जारहे हैं | योरुप के नये ओर पुराने 
विज्ञान में बड़ा अन्तर है उस पर भी नित्य नया 
परिवतेन होता जारहा है। क्या इस इतने बड़े भारी 
विरोध ओर अनिश्चित स्थिति को सामने रखते हुए 
प्रश्न कर्ता नास्तिक महोदय से हम उसके प्रश्नानुसार 
यह पूछ सकते हैं कि जिस अवस्था में अनीथर 
वादियों का ईंथवर उत्पत्ति के विषय में बड़ा भारी मठ 
भेद है, कया आप इस विरोध को देखते हुए यह 
मान लेंगे कि सृष्टि नहीं है ईथर के सम्बन्ध में परम 
ओर सम्प्रदायों में जो मतभेद है उसका विस्तृत 
विवरण हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में करंगे, यहां 
प्रश्न कर्ता के सन्‍्तोष के लिये संक्षेप में लिखते हैं । 


ईश्वर के सम्बन्ध में साम्प्रदायिक मतभेद 
इथर के अस्तित्व नहीं केवल स्वरूप में हे । इस 
बात के निशेयाथ ही हम इस पुस्तक का दूसरा भाग 
लिख रहे हैं | यहां सबसे प्रथम यह जान लेना 
आपश्यक है कि किसो पदाथ के विषय में मतभेद 
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होना उसके अभाव का हैतु नहीं हो सकता । यदि 
प्रत्येक वस्तु में विरोध होने के कारण उसका अभाव 
मान लिया जाय तो संसार में अनेक पदार्थ ऐसे है 
जिनके विषय में परस्पर मतभेद है | 

भूमि को ही लीजिये कोई इसे स्थिर मानता 
है कोई सय्ब॑ के गिर्द घूमती हुईं, कोई गोलाकार, 
कोई चपटी, कोई आकर्षण शक्ति का केन्द्र और कोई 
उससे रिक्त मानता हैं | क्या इस मतभेद के कारण 
भूमि की सत्ता से ही इन्कार कर दिया जावे ? इसी 
प्रकार सूय्ये चन्द्र और अन्य लोक लोकान्तरों के 
विषय में मतभेद है इत्यादि | 

मतभेद का यह तातूपये नहीं है कि वह वस्तु 
ही नहीं, हम वल पुवंक कहेंगे कि ईश्वर के जानने 
वालों में कुछ भी मतभेद नहीं है। कुछ नवीन मत 
मतान्तरों की कल्पना से जो ईंथर के स्वरूप से 
सवेथा अनभिज्ञ हैं । मतभेद दिखाई पड़ता है। जो 
नीचे लिखी गाथा के सटश हे । 

कहते हैं कि किसी मनुष्य ने £ अन्धों को 
लेकर कहा कि आओ तुम्हें हाथी दिखाये। सो 
उसने उनमें से एक को हाथी की टांग. दिखादी 
दूसरे को सूंड, तीसरे को दुम, चोथे को कान पांचवे 
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को पेट दिखा दिया | जब सब नेत्रहीन इकट्रे हुए तो 
इनसे पूछा कि तुम हाथी देख आये हो वह कैसा था 
टांग देखने वाले ने कहा कि वह खम्मे की तरह है । 
सुंड वाले ने कहा नहीं बड़े मोटे सांप को तरह होता 
है। दुम वाले ने कहा चवर कौ तरह हिलता हुआ 
होता हे कान वाले ने कहा झूठ हे हाथी तो पंखे के 
सट्श है। पेट देखने वाले ने कहा कि यह सब झूठे 
हैं । हाथी तो मोटे वृक्ष के तने के समान होता है । 
ठीक इन अन्धों की भांति ईथर के विषय में मत 
मतान्तरों की कल्पना हे । प्रश्न कर्ता ने एक अप्रमा- 
शणिक बात को लेकर आश्षेप कर दिया है। अतः 
ऐसा प्रश्न दा्शनिक दृष्टि से निग्रह कोटि में हे। क्या 
कोई मनुष्य किसी गंवार को मुलम्मा देकर बहका 
दे कि यह सोना हे तो उसके कारण सोने की सत्ता 
से इन्कार करना उचित नहीं है | जेसे दो और दो 
चार होते हैं | इसी प्रकार आत्मदर्शियों में ईश्वर के 
विषय में कोई विरोध नहीं हे जेसा कि हम इस भाग के 
अन्त में लिखेंगे । 

प्रश्न-ईश्वर ने सृष्टि मं तलवार चलवाई और मनुष्यों ओर 
पशुओं के खून से सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को रंग 
दिया ओर रुधिर की नदियां बहा दीं निष्पाप मनुष्यों 
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का बड़ी निर्देयता पूवेक वध कराया, और एक को 
दूसरे का शत्र बना दिया । 

उत्तर-यह केवछ आन्ति है। प्रथम हम प्रश्न कर्ता से 
पूछते हैं, कि आप के पाप्त इस बात का क्या प्रमाण 
है कि यह लड़ाइयां ईश्वर ने कराई, जब तक इस बात 
का स्पष्टीकरण न हो जाय कि इन सब अत्याचारों 
(लड़ाइयों) का ईंधर जुम्मेवार है, तव तक निराधार 
प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं इसके उत्तर में 
नास्तिकों की ओर से यह कहा जाता है कि भिन्न २ 
सम्प्रदायों के ग्रवतेकों ने यहो कहा है कि हमें खुदा 
ने तलवार चलाने का हुक्म दिया है। उनका यह 
उत्तर भी वेसा ही निमूंल है जसा कि उनका प्रश्न । 
हम फिर वही बात दोहराते हैं कि आप के पास क्‍या 
प्रमाण है कि उनको खुदा ने तलवार चलाने का 
हुक्म दिया है। आप कहेंगे कि वह लोग ऐसे ही 
कहते हैं इस उत्तर से तो आपके प्रश्न का सारा 
रहस्य खुल गया कि आप का प्रश्न कुछ छोगों के 
कहने पर है निजीतोर पर आपको इसका कुछ ज्ञान 
नहीं है । सो एक अप्रमाणिक बात पर इतना तूफान 
खड़ा कर देना सजन पुरुषों का काम नहीं हे । आप 
के प्रश्न पर हमें एक घटना याद आईं। वह यह 
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कि ढोंगी मनुष्य नगर नगर में घूमते हैं ओर भोले 
भाले ग्ृहस्थियों को धोखा देते हैं कि सब आभूषण 
ले आवो दुगना सोना बना देंगे ओर विश्वास के लिये 
कुछ हेर फेर करके थोड़ा सा सोना बना भी देते हैं 
इस से प्रभावित होकर गृहस्थी अपने घर के सब 
आभूषण (कई स्थानों पर ऐसा भी देखा गया है कि 
पड़ोसियों से भी आभूषण मांग कर) ले आते हैं। 
वह ठग तो सब आभूषण लेकर चल देता है| यह 
नहीं सेंकड़ों मनुष्य ऐसे ही धोखा देते और लूटते 
फिरते हैं। जिस तरह उस गृहस्थी ने सोना 
बनाने वाले की बात पर विधास करके अपना सब 
कुछ लुटा दिया उसी प्रकार प्रश्न कर्ता महांदय ने एक 
मिथ्या बात पर विश्वास करके सच्चाई और बुद्धि का 
दिवाला निकाल दिया प्रश्न करने के पूवे यह देख 
लेना आवश्यक है कि प्रश्न भी युक्ति और प्रमाण 
सिद्ध होसकता है या नहीं प्रश्न कर्ता महोदय ने इस 
बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि उसकी रेत 
की दीवार समुद्र की एक ही लहर से नष्ट हो जायगी । 

जिन लोगों ने ईंधर के नाम पर तलवार चलाई 
उसके जुम्मेवार वह स्वयं हैं, ईंधर नहीं, क्योंकि ईधर 
निष्पाप मनुष्यों पर तलवार चलाने ओर लूट मार 
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करने की आज्ञा कदापि किसी को नहीं देता जिन 
लोगों ने अपने स्वाथ सिद्धि के लिये खुदा का नाम 
लेकर लोगों को बहकाया ओर तलवार चलाई वही 
उसके जुम्मेवार हैं खुदा नहीं । इसी प्रकार हो वेज़ू वां 
पशुओं की हत्या स्वार्थी मनुष्यों की अपनी कल्पना है 


जब जिह्ाा के रस ने विवश किया तो देवताओं 
और खुदा के नाम पर इस घृणित काय्यें को भी 
लगा दिया खुदा का इस में दखल नहीं मिसाल में 
यह नियम देखा जाता है कि जब कोई स्थार्थी 
मनुष्य अपने काय्य को सम्पादन करना चाहता है तो 
इसी प्रकार के बहाने ढुंड॒ लेता है | जिन छोगों के 
मस्तिष्क में पिरथिवरी को अपने अधीन करने की इच्छा 
प्रवल वेग से घूमती हे उन्हें स्वाथे अन्धा कर देता हे । 
वह इस इच्छा की पूत्ति के लिये ऐसी आज्ञाये घुना 
कर लोगों को अपने वश में करते हैं | यह उनकी 
अपनी कृति है ईथर की नहीं भला जो ईश्वर को 
नहीं मानते थे ओर उन्होंने तलवार चलाई उसका 
कौन जुम्मेवार हे? हिरणयकश्यप और इसी प्रकार 
के ओर राजों की तलवार किसकी आज्ञा से चली थी 
बौद्धों के अत्याचारों का कौन जुम्मेवार हे योरुप का 
१९१४ का महायुद्ध किस खुदा के हुक्म से हुआ 


१५४ 


१९३७ मे निदेल इटली को ऐवेसीनियां का सर्वनाश 
करने के लिये क्रिस खुदा ने हुक्म दिया था इसी 
प्रकार जापान के कान में १६३८ में किस खुदा ने 
फूंक मारो थी कि उसने चीन के लाखों आदमियों 
को विध्वंस कर दिया इस समय १९३९ में रूस 
को कोन सा खुदाई परवाना मिला था कि वह जमेन 
से मिल कर पोलेंड का स्वेनाश करवाए | इसी 
प्रकार सहखों उदाहरण देकर प्रमाणित किया जा 
सकता है, कि प्रथिवी को अपने वश में करने के 
लिये चतुर मनुष्यों की अपनी चालें हैं या अपनी 
मनोकामना की पृति के लिये ईश्वर के नाम का बहाना 
है वास्तव में सब काय्ये तो स्वयमेव ही करते हैं और 
नाम ईश्वर का लगा देते हैं जेसा कि- 


खूब हंसी आती है हमको हज़रते इन्सान पर | 
फ्रेल बद तो खुद बरें लानत करें शेतान पर ॥ 


इसी प्रकार ही उन मनुष्यों का हाल हे 
जिन्होंने स्वाथे सिद्धि के लिये तलवार चलाई ओर 
नाम खुदा का लगा दिया ओर फिर इस पर प्रश्न 
कर्ता का भोलापन देखिये इस पर प्रश्न करके बिना 
प्रमाण ही आसमान सर पर उठा लिया ओर संसार 
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भर में शोर मचा दिया कि इधर तलवार 
चलाता है | 


एक भ्राम्ति ओर उसका निवारण 


हम इस बात को स्पष्ट कर देना अत्यन्त 
आवश्यक समझते हैं कि अपनी भोर निषेलों की 
रक्षा के लिये तठवार चलाना मनुष्य का परम 
कर्तव्य है | ऐसा अवसर उपस्थित होने पर अगर 
कोई मनुष्य चुप रहता है। तो वह पापी है यदि 
कोई व्यक्ति या जाति अनाधिकार चेश्ट पूवेक दूसरों 
के अधिकारों पर आक्रमण करतो हे तो अपने अधि- 
कारों की रक्षा ओर आत्म रक्षा के लिये युद्ध करना 
स्वेथा उचित्त हे | यदि किसी अबला पर गुरडों ने 
आक्रमण किया हो तो उन गुणों का वध करना 
सब से बड़ा पुराय है। जिस प्रकार अन्धे को कुएं में 
गिरता देखकर चुप रहना पाप है । इसी प्रकार ऐसे 
अवसरों पर भी चुप रहना पाप हे । 


प्रश्न-संसार में वस्तु निमाण के लिये कर्ता को गतिवान 
होना पड़ता है | इसी के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 
के छिये ईश्वर का गतिवान होना आवश्यक है | बिना 
गति किये संसार नहीं बन सकता ओर यदि गति 
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करे तो सर्वव्यापफ नहीं रह सकता सर्वव्यापक न 
रहने से एक देशी होगा एक देशी होने से नित्य 
ओर सर्वान्तर्यामी नहीं हो सकता। 


उत्त-जड़ ओर चेतन दोनों प्रकार के जगत्‌ में एक 
नियम काम करता हुआ दिखाई देता हे | वह यह 
कि जो चीजे अन्दर से काम करती हैं उनका स्वयमेव 
गतिवान होना आवश्यक नहीं। उनकी इच्छा से 
ही काय्ये सम्पादन होता है। जेसे शरोर को हरकत 
देने के लिये आत्मा की गति युक्त नहीं होना पड़ता 
इसी प्रकार परमात्मा सर्वेव्यापक होने से बिना 
गतिवान होते हुए ही सबको गति देता है। 
प्राकृतिक जगत्‌ में भी भीतर से काम करने वाले 
पदार्थों की यही अवस्था हे जेसे भाफ, विजली, वायर- 
लेस, टेलीग्राफ इत्यादि | इस बात के अतिरिक्त 
चुम्बक एक स्थूलछ वस्तु है वह स्वयं स्थिर होता हुआ 
भी लोहे को गतियुक्न करता है। सारांश यह कि 
भीतर से काम करने वाले पदार्थों के लिये स्वयं गति 
युक्त होना आवश्यक नहीं | 


प्रश्न-केवछ इच्छा से वस्तुओं का निर्माण केसे हो सकता 
है जब तक कि क्रिया न की जाय | 
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उत्तर-प्राकृतिक जगत्‌ में चेतन की इच्छा से ही वस्तुओं 
का निर्माण होता है। बिना इच्छा के कोई वस्तु 
नहीं बन सकती, हां बनाने के लिये साधन का होना 
आवश्यक है। अभाव से कोई वस्तु भाव में नहीं 
आ सकती । 
परमात्मा के पास प्रकृति विद्यमान है परमात्मा 
उसके अन्दर व्यापक है। जसे शरीर में जीव, 
जेसे शरीर जीव की इच्छा से काम 
करता है उप्री प्रद्मा प्रकृति परमेश्रर के 
इच्छा से काम करती है। भला आपको कोई 
फुलवारी के पास खड़ा करदे ओर आपसे पूछे कि भिन्न २ 
फूलों के अन्दर कई प्रकार की चित्रकारी किस 
चित्रकार की कलम ने की हे | एक फूछ ही क्‍या 
प्रकृति की हर एक वस्तु में आपकी यही नियम नज़र 
आवेगा, स्वप्त में सब इन्द्रियां शान्त होती हैं उस 
समय मनकी कल्पनाओं का प्रभाव इन्द्रियों पर 
पड़ता हे कई बार मन भयानक वस्तुओं को दिखाता 
है तो मनुष्य स्वप्न में रोने लग जाता है कभी हंसता 
हे | समाधि अवस्था में जब कि इन्द्रियों के साथ 
मन भी शान्त हो जाता है उस समय आत्मा अपनी 
सत्ता ओर ब्रह्म के अस्तित्व को बिना इन्द्रियों के 
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अनुभव करता है, चेतन वस्तुओं के लिये यह नियम 
है कि वे इच्छा मात्र से काम करती हैं जबकि स्थूल 
वस्तुएं साधनों से काम करती हैं । 

प्रश्न-ईंधर को दुनिया बनाने की क्या आवश्यकता थी और 
फिर संसार वनाकर उसमे पाप फेछाने की क्‍या 
आवश्यकता थी । 

उत्तर-ईश्वर ने सृष्टि को जीवों की भलाई के लिये रचा है । 
जसे उन्नतिशीछ मनुष्य अपने बच्चों के लिये शिक्षणा- 
लय बनाते हैं इसी प्रकार ईथर सब जीवों को उन्नति 
चाहता है उनके अपवगग के लिये सृष्टि का निर्माण 
करता है ओर अपनी दया से मनुष्य आदि के जीवन 
के साधन बनाता है । जिस प्रकार शिक्षणालय बनाने 
वालों के मस्तिष्क में विद्याथियों की उन्नति का प्रश्न 
होता हे यदि कोई विद्यार्थी अवनति को ओर चला 
जाता है तो स्कूल खोलने वाले पर पाप फेलाने का 
दोष नहीं छगाया जा सकता । 

प्रश्न-अगर कोई ऐसा परमात्मा होता जेसा कि तुम कहते 
हो तो संसार में कोई पाप दृष्टि गोचर न होता । 

उत्तर-यह प्रश्न तो उन मनुष्यों पर लागू हो सकता है जो 
केवठ एक परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति मानते 
हैं । जो लोग जीव को भी अनादि मानते हैं उन पर 
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यह प्रश्न नहीं हो सकता । जीवकम करने में स्वृतन्त्र 
है अतः वह पाप और पुणय दोनों मार्गों में प्रवृत हो 
सकता है | इस वात पर नास्तिक महोदय यह कहते 
हैं कि क्या परमात्मा में यह शक्ति नहीं है कि वह 
संसार से पाप को मिटा दे | हम कहेंगे कि ऐसा 
होना सम्भव नहीं | इसके कई कारण हैं। 

(क) प्रथम कारण तो यह है कि जीव चेतन है चेतन का 
लक्षण स्वतन्त्रता है और जो स्वतन्त्र होता है वह 
पाप और पुण्य दोनों कर सकता है चेतन की 
स्वाभाविक सत्ता(स्वृतन्त्रता)उस से पृथक्‌ नहीं की ज। 
सकती | क्योंकि चेतनता का अथे ही स्वतन्त्रता है 
यदि परमात्मा इस स्वतन्त्रता को छीन ले तो फिर 
जीव एक प्रकार का जड़ पदार्थ हो जायगा। जब 
जीव ही जड़ रूप होगया तो फिर वह अपनी 
उन्नति भी नहों कर सकता जसे अप्नि से तेज पृथिवी 
से गन्ध ओर जल से रस पृथक्‌ कर लिया जाय तो 
इन वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं रहती इसी प्रकार 
आत्मा से स्वतन्त्रता पृथक कर लेने से आत्मा को 
सत्ता ही नष्ट हो जाती है। इसके साथ यह देख लेना 
भी आवश्यक है कि कोई स्वाभाविक गुण गुणी से 
पृथक किया ही नहीं जा सकता । 
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(ख) दूसरा कारण यह है उन्नति तो विकास का विषय है 
यह तो धीरे धीरे प्राप्त होती है उन्नति ऐसी वस्तु 
नहीं जो एक साथ ही प्रदान की जा सके। क्या 
आपके विचार में बिना योग्यता प्राप्त किए किसी को 
कोई वस्तु प्रदान कर देनी न्याय है ? यदि ऐसा है 
तो हम कहेंगे कि एक गडरिये को चोफ इंजिनीयर 
बना दिया जाय तो क्या वह उस काम को सम्पादन 
कर लेगा ? परमात्मा की दया देखिये कि 
उसने मनुष्य की उतन्नति के लिये अनेक प्रकार के 
साधन वना दिये ओर पाप ओर पुण्य को परखने 
के लिये आत्मा को ही कसोटी बना दिया। 


आत्मनः प्रति कूलाने परेषां न समाचरेत्‌ । 


प्रत्येक मनुष्य इस कसोटी से पाप ओर पुण्य 
की परख सकता है यदि इस पर भी मनुष्य गिरता 
हो जाय तो फिर उसके लिये क्या किया जा सकता 
है परन्तु भगवान्‌ की दया यहां तक ही समाप्त नहीं 
ही जाती वह गिरे हुओं को भी बार वार उठने का 
अवसर प्रदान करता है। साथ साथ कम फल देकर 
उमप्त को शिक्षा भी देता जाता है और उसे ऊचा 
बनने का अवसर भी देता है। अतः पाप जीवात्मा 
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की अपनी अल्पज्ञता का कारण है ईश्वर का इस 
से सम्बन्ध नहों। 

यदि यही प्र/ हम आपसे करें कि पाप का 
फेलाना आपके परमाशुवाद का स्वभाविक कारण है 
या किसी निमित से संसार म॑ पाप होता हे या 
आपके सिद्धान्त मे सृष्टि की प्रगति हो पाप पर 
निर्भर हे आप तो एक ही वस्तु से संघ्वार की उत्पत्ति 
मानते हैं अतः आपके लिये सिवाय इस बात के 
मानने के ओर कोई उत्तर हो नहीं सकता कि आप 
इस सृष्टि की आधार शिल्ता पाप पर हो निभर माने। 
हां, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न ओर किया जाखकता है 
कि क्‍या परमात्मा सुधार नहीं कर सकता ? इस पर 
हम कहेंगे कि सुधार तो परमात्मा की दया ओर 
सहायता से हो होसकता हे किन्ठु विद्रोही मनुष्य उस 
सहायता का अधिकारी नहीं होता, जो मनुष्य सृष्टि 
नियम के प्रतिकूल काय्ये करता है और पुनः नियम 
के बनाने वाले नियामक से सहायता चाहता हे तो यह 
सर्वदा मिथ्यावाद ही होसकता है । जेसे एक मनुष्य 
यव को बोकर गेहूँ की आशा रखता है वह सृष्टि 
विरुद्ध है अतः यह प्रश्न भी व्यथ है । 


प्रश्न-संसार में देखा जाता है कि पुरयात्मा पुरुष दुखी तथा 
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पापात्मा पुरुष सुखी दृष्टि गोचर होते हैं ? 

उत्तर-हम उत्तर देने के पूषे आपसे प्रश्न करेंगे कि आपका 
इस विषय में क्या सिद्धान्त हे कया आपका मन्तब्य 
यही हे कि पाप करने वाला सुखी होता है, यदि ऐसा 
है तो सृष्टि में आपका लक्ष्य केवल पाप ही रह जायगा 
ऐसा मानने से सारा संसार केवल पापमय ही 
होनायगा । 


हमारी ओर से तो उत्तर स्पष्ट हे कि मनुष्य 
अपने कर्मों के अनुसार आवागमन के चक्कर में 
जाता है और कई जन्‍म जन्म्रान्तरों के क्मफल उसे 
भोगने पड़ते हैं। प्रारव्ध, सिश्चित और क्रीयमान 
तीनों प्रकार के कर्मों से मनुष्य सुखी ओर दुखी द्वोता 
है | अतः यह प्रश्न कि पापी सुखो ओर धर्मी दुखी 
प्रतीत होते हैं वेदिक धमे पर (यह प्रश्न) नहीं आसकता 


प्रश्ू-आपका परमात्मा भी बड़ा कोतुकदर्शी मालूम पड़ता 
बे कह हे ७ ०. 
है जसे बटेर ओर मुर्गा लड़ाने वाले उनको लड़ाकर 
प्रसन्न होते हैं वेसे ही आपका परमात्मा भी खूब 
प्रसन्न होता है इसी कारण संस्तार में इस प्रकार 
संग्राम मचा हुआ है । 


उत्तर-हम प्रश्न कर्ता महोदय से पूछेंगे कि आपके कान में 
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भी कभो परमात्मा ने आकर कहा कि लछड़ो ! या 
जो जातियां परमात्मा को मानती ही नहीं उनकी 
लड़ाइयां किस परमात्मा ने कराई | आपका यह 
प्रश्न भी केवल आन्ति ही है। हम आपसे पूछते हैं कि 
आपके पास इस बात के लिये क्‍या प्रमाण है ? 
परमात्मा लड़ा कर प्रसन्न होता है। आप तो परमा- 
त्मा को नहीं मानते फिर आप बतावे आपके मतानुसार 
संग्राम कौन कराता है, हमतो इसका उत्तर पहले दे 
चुके हैं कि जब कोई व्यक्ति अथवा जाति स्वार्थान्ध 
हो जाती हे तो वही संसार को संग्राम मय कर देती 
है। इतिहास के अन्दर जितने भी संग्राम हुए हैं सब 
इसके साक्षी हैं. अन्यथा इटली, जापान ओर रूस 
से जाकर पूछले कि वह परमात्मा कोन मानते हुए 
भी क्‍यों लड़ रहे हैं | यह प्रश्न तो ऐसा प्रतीत होता 
हे कि जेसे कोई न्‍्यायालूय में बंठे हुए न्‍्यायघीश 
को देख कर गालियां निकालने लग जावे कि संसार 
को तुम्हीं लड़ाते हो ओर तुम्हीं जेलों को भरते हो 
और तुम्हीं मनुष्यों की हत्या करते हो । 

प्रश्न-ईश्वर को मानना मानवोन्नति में बाधक हे और उसके 
मानने से बड़े २ भयानक परिणाम हो रहे हैं । 


उत्तर-ईश्वर को मानना मानवोजन्नति के लिये वाधक नहीं 
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ओर न कोई ईश्वर को मानने से भयानक परिणाम 
होता है, संसार का इतिहास इस वात का साक्षी 
है कि जिन मनुष्यों ने भगवान्‌ के साथ अपने आपको 
मिला लिया है ओर उसकी आज्ञानुसार अपने जीवन 
को बनाया है वह किस प्रकार उन्नति के शिखर पर 
चढ़ गये हैं यह प्रत्यक्ष है। भयानक परिणाम तो 
इथर को न मानने से होते हैं जब कोई मनुष्य ईश्वर 
को मानता है तब वह पाप करता हुआ उसके 
कमफल को देखकर अवश्य भयभीत होगा । 

यदि कोई मनुष्य ईश्वर को मानना ही छोड़ दे 
तो कम फल का भय न रहने से नहीं डरेगा यह 
प्रवृति सारे संसार को अवश्य पापी बना देगी। 


प्रश्ू-ईथर के विश्वास मे मनुष्यों ओर पशुओं के साथ 
दुव्येवहार करने की आज्ञा है, मनुष्य और पशु 
बलिदान इसके साक्षो हैं । 

उत्तर-प्रश्न कर्ता महोदय ने सुन सुना कर ही ऐसे ऊटपटांग 
प्रश्न करदिये हैं जिसमें कुछ सार नहीं, कहते हैं कि 
एक़ ब्राह्मण वड़ी अच्छी गाय लिये जारहा था। 
कुछ लुटेरों ने सोचा कि यह गाय इससे ले लेनी 
चाहिये वह चारों के चारों कुछ २ दूरी पर ब्राह्मण 
देवता के रास्ते में खड़े होगये | सबसे प्रथम ठग ने 
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ब्राह्यण देवता से कहा कि महाराज यह गधा कहां 
से लाये और ब्राह्मयग होकर गधा लिये जाते हो 
क्या बात है, ब्राह्मण बोला कि नहीं यह गाय है, ठग 
ने कहा आपकी इच्छा, मुझे तो गधा प्रतीत होता 
है, इसी प्रकार चारों ने ब्राह्मण से कहा, तब ब्राह्षण 
ने सोचा कि सभी लोग यही वात कहते हैं और मेरी 
बड़ी निन्‍्दा होरही है अतः उसने इस निन्‍्दा को 
देखते हुए गाय को छोड़ दिया ओर स्वयं स्नान 
करके अपने मार्ग पर होलिया | ठीक इसी प्रकार 
बलिदान का प्रश्न है। जब कुछ मनुष्यों की जिद्ा 
रसना ने व्याकुछ किया तो उन्होंने अपने स्वाथे के 
लिये इस पापमय प्रथा को प्रचछित करदिया | प्रश्न 
कर्ता महोदय ने ब्राह्मण से गो छीनने वाल ठगों को 
बात भी प्रमाण मानकर व्यथ हो प्रश्न॒ करके आन्ति 
फेलाई । हम नास्तिक महोदय से नम्नता पक प्राथना 
करेंगे कि ईश्वर ऐसी आज्ञा कभी नहीं दे सकता और 
न कभी दी है, यह तो स्वार्थी मनुष्यों को अपनी 
कल्पना है, किन्तु हम एक प्रश्न आपसे भी करेंगे कि 
आपकी शक्ति ओर प्रकृति जिसने 'इतनी बड़ी भारी 
सृष्टि को रचदिया, एक कल्पित बात से प्रभावित 
होकर इस प्रकार अत्याचार देखतो हुई चुप साभे 
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हुए बठी रही ओर इसका कुछ प्रतिकार न कर सकी | 


प्र#-यदि कोई ईश्वर है तो हम भेज़ पर एक घड़ी रख 
देते हैं उसको उठाकर वह हमारे हाथ पर रखदे 
यदि ऐसा न कर सके तो वह तीन साल के बच्चे 
से भी निवेछ है क्योंकि जब हम तीन साल के बच्चे 
को भी कहते हैं तो घड़ी उठाकर हमारे हाथ पर 
रख देता है । 

उत्तर-इस ग्रश्न से प्रश्न कर्ता की बुद्धि का पूरों परिचय 
मिलता है और बड़ी दूर की उसको सूको हे कहते 
हैं कि एक मूृं ईथर का बढ़ा प्रेमो था। प्रातः 
उठकर यह प्रार्थना किया करता कि मेरे प्यारे ईश्वर 
मुझे तुम पर बड़ी दया आती है यदि तू मेरे पास 
आजाय तो तेरे कष्टों का कुछ यत्र करू, क्योंकि 
तुझ बेचारे के हाथ पांव भी नहीं जिससे खा सके ओर 
चल फिर सके, आंखे भी नहीं कि कुछ देखसके, मुंह 
भी नहीं कि खा सके ओर अपने कृष्ट को कहसके, 
मस्तिष्क भी नहीं कि सोच सके ओ हो तेरे दिन केसे 
कटते होंगे ? ठीक इसी प्रकार के मनुष्य का ही 
यह आश्षेप है। प्रश्न कर्ता महोदय को इतना भी 
पता नहीं कि भोतिक पदार्थों के नियम अभोतिक 
पदार्थों पर लागू नहीं हो सकते । ईथर भोतिक नहीं 
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है अतः यह प्रश्न उस पर नहीं किया जासकता । कल 
को कोई यह भी कहेगा कि भगवान्‌ मेरा चारा काट 
दे घर बनाये कृएं खोद दें इत्यादि। यह सब वाते मूख 
मनुष्यों की हैं परन्तु हम नास्तिक महोदय से कहेंगे 
कि वह अपने मादा ओर शाक्ति को कहें कि वही 
घड़ी उठाकर हमारे हाथ पर रखदे पानो भर के लाये । 
आप कहेंगे कि हम लादेते हैं किन्तु यहां पर प्रश्न 
आपका नहीं क्योंकि हमतो आपके अन्दर आत्मा 
मानते हैं जो यह सब काम शरीर से कराता है प्रकृति 
जड़ होने से कुछ नहीं कर सकती । आप अपने मादा 


ओर शक्ति से कहें जिसने आपको ओर सारे संसार 
को पैदा किया है वह इस घड़ी को उठाकर हमारे 
हाथ पर रखें, देखें आप इस परिक्षा में उतीणे होते 
हैं या नहीं आशा है कि आप प्रतिदिन अपनी 
प्रकृति और शक्ति से प्राथना करेंगे कि इस प्रश्नानुसार 
घड़ी उठाकर आपके हाथ पर रख नायें। अतः 
आपको पहले यह समझ लेना चाहिये कि भोतिक 
अभौतिक के नियम क्या हैं फिर इस प्रश्न का उत्तर 
स्वयमेव मिल जायगा । 

प्रश-आपका ईश्वर तो बड़ा ही हत्यारा ओर अत्याचारी 
प्रतीत होता है कि कहीं सृष्टि भूकम्पों से नष्ट हो रही 
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है कहीं महामारियों से मर रही है कहीं ओले 
ओर वर्षा फसलों को नाश कर रहे हैं ओर कहीं 
अनावृष्टि से सूख पड़ रही हे इत्यादि । 


उत्तर-हम नास्तिक महोदय से पूछते हैं कि अभी तो आप 
यह कह रहे थे कि आपका ईथ्रर कल्पित हे उसका 
कोई अस्तिल नहीं ओर अभो उस कल्पित ईश्वर 
के ऊपर इस प्रकार दोषारोपण कर दिया । उत्तर 
देने के पूषं हम आपसे हो पूछते हैं कि आपकी 
प्रकृति युक्ष शक्ति बड़ी आत्याचारिणी है कि वह 
संसार के ऊपर इस प्रकार भयानक आधात कर रहो 
है । ज़रा इसका उत्तर सोचलें ? अपना घर शीशे 
का वना कर दूसरों पर पत्थर मारना कौनसी बुद्धि 
मत्ता है 
हम तो इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे 
चुके हैं और हमारा अटल दिद्धान्त है कि प्रत्येक 
मनुष्य को प्रारबव्ध, सिश्चित ओर क्रीयमाण कर्मों का 
फल मिलता है | यदि एक मनुष्य समुद्र के किनारे 
रेत की आधार शिला पर मकान बनावे ओर समुद्र 
की लहर से बह जाने पर ईथर को दृषित करना 
प्रारंभ करदे कि वह बड़ा अत्याचारी हे उसने मेरा 
मकान बहादिया | तो फिर ऐसे मूखे के लिये उत्तर 
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स्वयं हो समझ लें। हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि 
गन्दे मकानों में भेड़, खटमल, बिच्छू आदि सहसरों 
प्रकार के विषले जन्तु पेदा हो जाते हैं किन्तु जिनकी 
कोठियां बड़ी स्वच्छ होती हैं, उनमे ऐसे विषेत्ले 
जन्तु येदा नहीं होते | इस बात पर ध्यान करने से 
हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमारी अस्वच्छ- 
ता ही विषेले जन्तु उत्पन्न करने का कारण हे। 
यह भगवान्‌ की अपार दया है कि उसका सृष्टि नियम 
इस विष के ग्रभाव का नष्ट करने के लिये सांप बिच्छ 
आदि विपले जन्तुओं को बना देता है। यदि ऐस! 
न बनावे तो उस विष के प्रभाव से संसार के प्राणी 
नष्ट हो जावें इससे सिद्ध हुआ कि संसार को 
हानि जिस प्रकार वह विष करता है विषेले जन्‍्तु 
नहीं करते | यही नियम दूसरे हिंसक पशुओं का है । 


जंगलों की रक्षा के लिये इस प्रकार के पशु अत्यन्त 
लाभदायक होते हैं | एक शेर से जंगल की रक्षा 
जितनी होती हे सो आदमी मिल कर उतनी नहीं 
कर सकते | कई राजाओं को अपने जंगलों का 
रक्षा के लिये शेर बाहर से लाकर छोड़ने पढ़ते हैं । 
इन सब बातों के साथ साथ कमे फल का अटल 
सिद्धान्त आपके प्रश्न के उत्तर के लिये पर्याप्त हे । 
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प्रभ्न- आपका ईश्वर तो साधारण कारीगर के सहृश्य भा 
बुद्धि नहीं रखता यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस 
प्रकार की बेढंगी भूमि न वनाता, कहीं हिमालय जेसे 
ऊचे २ बेटव पहाड़ कहीं मीलों गहरे गड़ कहीं रेत 
के टीले और कहीं ऊ ची और नीची भूमि बनाई । भूमि 
से तीन गुणा अधिक जल का भाग बना दिया। 
छोटी सी तरबूज को बेल के साथ दस दस सेर पक्के 
का तरबूज, और वट जसे विशाल वृक्ष पर छः छ 
माशे का फल केसा अनमेल ओर बे जोड़ बनादिया, 
जो आपके ईश्वर की कारीगरी का प्रत्यक्ष उदाहरण है | 


उत्तर-उत्तर देने से पूवे यही प्रश्न हम मादा ओर शक्ति के 
पुजारियों से करेंगे कि आपके विचार में तो यही दोनों 
वस्तुएं संसार बनाने का कारण हैं इसो प्रकार दूसरे 
अनीधरवादियों से भी, वह जिसको भी संप्तार का 
कारण समझते हों कि उनके मतानुमार ऐसी ऊ'ची 
नोचो और बेढंगी भ्रूमि क्रिस तरह बनगईं। क्या 
यही प्रश्न उन पर भो वेसा ही लागू नहीं होता ? जथा 
कि वह ईश्र्वादियों पर कर रहे हैं। परन्तु 
आओ ! हम इसका उत्तर देते हैं, जरा 
एक पहाड़ के किनारे पर हमारे साथ खड़े हो 
जावे और नीचे की तरफ दृष्टि ले जावे और उन 
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स्वाभाविक ओर सुन्दर प्राकृतिक हरियाली की 
उतराई (नशेब) की तरफ देखे कि किस प्रकार 
निमेल ओर स्वच्छ नदियों का वहता हुआ जल 
भिन्न २ प्रकार के प्रफुल्ल सुमन अपनी मन्द मन्द 
सुगन्धि से दशेक के मनकों शान्त ओर मस्त बना 
रहे हैं । इसके साथ गहरी दृष्टि से देखें, पर्षतों पर 
होने वाली अथाह वर्षा का जल उन्हीं उत्तराइयों से 
होकर समुद्र की ओर जारहा हे । ओर उन बड़े २ 
गड्डों को जल से परिपूणो कर रहा हे।जो ग्रीष्म 
ऋतु में मनुष्य ओर पशु पक्षियों के जीवन के आधार 
बनाता है । यदि आपके कथनानुप्तार भूमि समतल 
होती तो एक ही वर्षा सृष्टि वासियों की डुबो देती । 
प्रकृति का स्वभाविक दृश्य प्राकृतिक नियमों से ही 
देखना चाहिये | यह बड़े २ ऊंचे पहाड़ जहां भिन्न २ 
रत्नों धातुओं को उत्पन्न करते हैं, वहां अनेक प्रकार 
की वनस्पतियां और शिलाजीत जेसी बलवर्धक 
ओषधियां हमारे लिये उत्पन्न करते हैं । जहां 
हिमालय हमें विदेशियों के आक्रमण से सुरक्षित रखता 
हे वहां मानसून हवाओं को रोक कर सारे भारतवपे 
को वर्षा से सींचकर उद्धिज बनाता है । यदि हिमालय 
नहीं होता तो यह देश वर्षा से सवंथा रिक्त हो जाता 
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और आपकी समतल भूमि सृखे श्वास लेती २ अपने 
आश्रित प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुछा देती । 
उस विचित्र शक्तिमान्‌ की शक्ति पर आश्षेप करने 
वालो ! ज़रा देखो प्रथिवी के गर्भ में किस बंद्धिमत्ता 
के साथ जल के कोष भर रखे हैं कि जहां से जरा 
खोदा अपनी प्राण रक्षा के लिये जल निकाल लिया, 
उन बड़े २ पहाड़ों से स्थान स्थान पर किस सुन्दरता 
के साथ जल की धाराएं बह रहो हैं जो आपका 
जीवन स्थिर रखती हैं | यह पृथिवी का ऊचा नीचा 
होना प्राणियों के लिये विशेष लाभप्रद है। 


जल का प्रथिवी भाग से अधिक होना इश् 
वात का स्पष्ट उदाहरण है कि यदि यह जल कम 
होता तो सण्ये वहां से जल को खींच कर सारी 
पृथिवी को सांच न सकता | भगवान्‌ ने ठीक उतना 
ही जल का भाग रखा है जिससे सृष्टि में वर्षा का 
काय्य समुचित चलता रहे, हम आश्षेप करने वाले 
का ध्यान जरा उसके शरीर की तरफ ही दिलाते हैं 
कि किस अलोकिक बुद्धिमत्ता से यह शरीर रचना को 
गई है। शरीर के अन्दर अनेक प्रकार की सृक्ष्मातिसृक्ष्म 
नाड़िये किस प्रकार मनुष्य जीवन के लिये उपयुक्त हो 
रहा हैं | मनुष्य का मस्तिष्क किस विचित्रता के साथ 


१७३ 


निर्माण किया गया है जिसे देख फर बुद्धि विस्मित 
हो जाती हे जो शक्ति इतनो अलोकिक रचना रच 
सकती है उसके सामने पृथिवी क्‍या वस्तु है ? यदि 
आपकी आंखें पिछली तरफ लगा देता कान को 
घुटनों पर ओर मुंह एड़ा के पास बना देता तो किस 
प्रकार कष्ट होता परन्तु ऐसा नहीं है । इस रचना को 
देख कर भी जो मनुष्य भूमि को बेडील समझ रहे 
हैं ओर उमर पर आश्षेप कर रहे हैं वह सर्वेथा मार्ग 
अष्ट हैं । 

जरा सी बेल के साथ तरबूज जेसा बड़ा फल 
ओर बटवृक्ष के छोटे से फल के सम्बन्ध में एक घटना 
उद्धृत करते हैं जो इसके लिये पर्याप्त उत्तर है| 


एक देहाती कहीं जा रहा था उसने तरबूज 
की बेल को देखा ओर उससे आगे चल कर जामुन 
के वृक्ष को देखा मन में सोचने लगा कि इतने बड़े 
वृक्ष में छोटे २ फल ओर ज़रा सी बेल में इतने बड़े 
फल यह बहुत ही अनमेल व्यवस्था है | इस व्यवस्था 
को बनाने वाला कोई बुद्धिमान नहीं इतने में मध्याह 
होगया ओर वह उस वृक्ष की शीतल छाया में सा 
गया | सोने की अवस्था में उसके सिर पर एक जामुन 
का कच्चा फलछ गिरा, जिससे वह चौंक पड़ा और 
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कहने लगा कि भगवान्‌ की विचित्र कारीगरो धन्य 
है यदि इस वृक्ष मं तरबूज की तरह फछ लगा देता 
तो मेरी समाप्ति तो आज ही होजाती । 


जो लोग इस प्रकार का आश्षेप करते हैं 
उन्होंने कभी प्राकृतिक नियमों का गहरी दृष्टि से 
अवलोकन नहीं किया । 


प्रश्ू-इथर को सर्वव्यापकता भी विचित्र गोरखधंदाह 
क्योंकि कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर प्रकृति के 
सूक्ष्म अगु विद्यमान न हों। यदि इन अणुओं के 
अतिरिक्त और कोई ईश्वर विद्यमान होता तो या तो 
अगुओं के साथ उसकी टक्कर होनाती या समिम्श्रण 
हो जाता | 


उत्तर-यह दोनों बातें ईश्वर पर नहीं घट सकतीं । टक्कर तो 
दो स्थूछ पदार्थों में होती है। परमात्मा स्थूत्र नहीं 
है इसलिये कोई वस्तु उसके साथ नहीं टकरा सकती 
सम्मिश्रण उन वस्तुओं का होता है जिनकी सत्ता 
सम हो जेसे एक जल के बिन्दु में दूसरा बिन्दु डाले 
तो सम्मिश्रण हो जायगा | यदि पानी में कड़ी 
डालें तो उसका सम्मिश्रण नहीं होता | यह नियम 
हमारे सामने काम करता हुआ दिखाई देता है कि 
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हर सूक्ष्म वस्तु स्थूल के अन्दर व्यापक रहती है जय 
पृरथिवी के अन्दर अग्नि और जल, शेष सब तलों के 
अन्दर बिजली ओर इन सर्बों के अन्दर आकाश | 
आत्मा पाथिक वस्तुओं से अत्यन्त सूक्ष्म हे। वह 
सब॒शरीरों में रहता है। न तो उसका सम्मिश्रण 
होता है ओर न टक्कर होतो है । इसी प्रकार इन सब 
वस्तुओं से अत्यन्त सूक्ष्म हे, उसके सर्वव्यापक होने 
में कोई वस्तु बाधक हो नहीं सकती । 


प्रश्न-यदि ईश्वर स्वेव्यापक हे तो संप्तार में गन्दे स्थानों 
पर भी उसका होना आवश्यक है। बड़े २ शहरों 
में तो गन्दगियों के ठेर लगे रहते हैं ऐसी अवस्था 
में उसका नाक में दम आ जाता होगा। 

उत्तर-यह प्रश्न भी प्राकृतिक संसार से सम्बन्ध रखता हे । 
निरवयव और निराकार वस्तुओं पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं होता । जेसे मनुष्य के अन्दर आत्मा 
रहती हे और आत्म शक्ति से यह प्राकृतिक इन्द्रियां 
सब पदार्थों का अनुभव करती हैं । मनुष्य के 
आमाशय में प्रत्येक समय मल विधमानहोता हे, परन्तु 
अन्दर से आत्मा को कोई दुगनन्‍्ध नहीं आती | जिस 
समय मल शरीर से बाहर होता है प्राणेन्द्रिय उसकी 
दुगेन्ध को अनुभव करती है अतः ऐसे प्रश्नों के लिये 
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एक नियम समझ लेना हो पर्याप्त हे कि दुगेन्‍्ध 
सुगन्ध, विष, शीतोष्ण ऐसी सब वातों का प्रभाव 
प्राकृतिक वस्तुओं पर होता हे आत्मिक पदार्थों 
पर नहीं । 


इसी प्रकार के ओर भी कई प्रश्न अनीधर वादियां 
के होते रहते हैं । जिनका ईश्वर के निज स्वरूप के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं हे केवल सुनने सुनाने पर या 
ऐसी बातों पर निभेर हैं ज्ञो स्वयं असिद्ध और सत्य 
से कोर्सो दूर हैं | इनके सबके सब आश्षेप निम्न लिखित 
गाथा के अनुसार हैं कहते हैं कि एक देहाती खुरपा 
लेकर घास खोदने को जंगल में गया और खोदने 
से पूषे जेसा कि देहातियों का नियम होता है हाथ में 
थूक लगाकर खुरपे को घुमाने लगा, इस अवस्था में 
ख़ुरपा उसके नाक पर गा ओर नाक कट गया । 
इसी प्रकार एक दूसरा मनुष्य खुरपे को भूमि पर 
रख कर पानी पीने गया, हछोटने पर उसका पवि 
खुरपे पर आने से कट गया, ऐसे ही आपस मे दो 
मनुष्यों का कगड़ा होगया एक ने दूसरे पर खुरपे 
से वार किया और वे दोनों ही घायल होगये | इन 
उदाहरणों की लेकर कुछ लोगों न शोर मचाना 
प्रारम्भ कर दिया कि यह खुरपा तो बड़ा अत्याचारी 
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है सब लोगों को घायल कर देता है अतः इसको 
पास न रखना चाहिये, ठीक यही व्यवस्था नास्तिकों 
की है उन्होंने स्वार्थी मनुष्यों की कल्पनाओं को 
लकर जिनकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है । 
आक्षेप करके संसार में आन्ति फेलादी हे इस आन्ति 
से बुद्धिमान मनुष्यों का बचना चाहिये | इनके अपने 
सिद्धान्त क्या हैं ओर मतमतान्तरों के ईश्वर के 
सम्बन्ध में कल्पित विश्वास पर हम इस पुस्तक के 
दूसरे भाग मे लिखेंगे ताकि सर्वेसाधारण को पता 
लग जाय कि मतमतान्तरां को कल्पना स्वथा 
निराधार हे ओर जिन लोगों ने उनके आधार पर 
प्रश्न किये हैं उन्होंने केवलछ संसार को धोका दिया है 
उसमे कुछ सार नहीं । 
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कक... के छू 
आप्त पुरुषों के वचनों से इंश्वर 
१ न॥॥ऋऔु 
का [साध । 
संसार में अनेकों ऐसे महापुरुष होचुके हैं जिन्‍हों ने 
स्वतन्त्रता पृवेक विचार शक्ति से काम लिया है और 
विचार करने के अनन्तर मनन करके ईश्वर विपय में अपने 
अपने विचार उद्बार प्रकाशित किये हैं। ऐसे विद्वानों में 
तत्वेत्ता, वेज्ञानिक, दाशनिक तथा प्रकृतिव्याख्याता, 
कविजन ओर साधु सन्त महात्माओं का स्थान बहुत उचा 
है | हमारी इच्छा है कि परिशिष्ट स्वरूप कुछ सम्मतिये 
भी इस निवन्ध में निवद्ध कर दी जाये भिससे जिन्नासु- 
जनों को यह पता छग सके कि मनुष्य समाज के उत्कृष्ट 
विचारकों ने ईथर के विषय में कैसी २ निर्श्रान्त धारणारये 
की हैं ओर ईश्वर की सत्ता को क्यों स्वीकार किया है । 


महपिं श्वेताश्वतर 
स्वभावसेके कवयो वदन्ति, 
काल तथान्ये पारिमुह्यमाना: । 
देवस्येष माहिसा तु लोके, 
येनेद॑ आ्राम्यते ब्रह्मचक्रम ॥ 
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कई एक विद्वान यह कहते हैं कि जगतू अपने आप 
चल रहा है इसको गति देने वाला कोई नहीं है| कई 
लोग ऐसा न मान कर यह कहते हैं कि 'काल” ही एक 
ऐसी वस्तु है जो जगत में परिवतेन का कारण है, परन्तु 
स्वभाववादी की अपेक्षा कालवादी अधिक अज्नान में हैं । 
वास्तव में बात तो यह है कि परमात्मदेव को अछोकिक 
शक्ति ही है जिसके द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्मारड नियमपूवेक 
अ्मण कर रहा है| 


न तस्य कार्य करणं चाबिद्यते, 
न तत्समश्राभ्यधिकश्व दृश्यते । 
परास्य शक्रिविविधेव श्रयते, 


ध्ड 
स्वाभाविकी ज्ञानबलाक्रेया च ॥ 


उस परमात्मदेव का न कोई काय्ये है ना ही कोई 
कारण है क्योंकि वह किसी भी वस्तु का उपादान नहीं है 
और न ही उस का कोई उपादान है। उसके समान भो 
कोई नहीं है, गजब समान ही नहीं है तो उससे अधिक केसे 
हो सकता है। उसमें अनेक प्रकार की शक्तियें हैं उसमे 
ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक हैं । 
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इसमे यह बतलाया गया है कि प्रकृति संसार का 
उपादान है, जगत्‌ में गति स्वाभाविक नहीं है, नोव परस्पर 
समान गुण वाले हैं, इंधर जीबों और जगत्‌ से सर्वथा 
उत्कृष्ट है, ईधर सबज्ञ सवंव्यापक ओर सर्वशक्तिमान्‌ है। 


+--+_-4-७०---- 


महपें वरुण 


यतो वा इसानि भूताने जायमस्ते येन 

जातानि जीवम्ति । यत्ययस्त्यभिसंविशुस्ति 
तत्‌ ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्त्र ॥ 

तैतिरीयोपनिषद्‌ ॥ 

जिसके अलोकिक सामथ्य से जगत्‌ की उत्पत्ति होती 

है तथा जीवों को कमे फल प्राप्त करने के लिये जीवन 

मिलता है ओर अन्त में प्रल्यावस्था आती है वह महान 


शक्तिशाली ब्रह्म है उसको अच्छी प्रकार से जानने 
का यत्र करो । 


क एवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यथात। 
कौन गति कर सकता ओर कोन प्राणधारण 
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कर धकता यदि आकाशवत्‌ व्यापक परमात्मा आनन्द 
स्वरूप न होता ? 


वेवस्वत यमाचाय 
एको वशी सर्वेभूतास्तरात्मा एक रूप 
बहुधा यः करोति। तमात्मस्थ येउनुपश्यन्ति 
धीरास्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ 


कंठोपनिषद्‌ ॥ 

एक ईश्वर ही है जिसने सब ब्रह्माएड को वश में कर 
रखा है तथा सब प्राणियों के अन्दर व्यापफ होकर उन 
को अनेक प्रकार की योनियों में घुम रहा है। जो 
बुद्धिमान उस परमेथ्र को अपने हृदय में स्थित हुआ 
देखते हैं उनको ही सचा सुख प्राप्त होता हे दूसरों को नहीं । 


न तत्र सूर्यो भांतं न चनरद्बतारक नंमा 
विद्यतोभाति कुतोडयमप्नि: । तमेवभाम्तमनु- 
हि । 


भाति सर्व तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ 


वहां (ईश्वर तक) न तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता हे 
और ना ही चन्द्रमा तथा तारागण का | ना यह बिजुलि 
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ही उसको दिखा सकती हे । इस तुच्छ पाथिष 
अग्नि में तो भला क्या शक्ति है। उस परमेधर के प्रकाश 
से प्रकाशित होकर ही यह सूय्ये आदि प्रकाश करते हैं इन 
में से किसी में भी अपना प्रकाश नहीं है | 


यदा सर्वे प्रमुच्यस्ते कामा येउस्य हृदि 
श्रिता। अथ मर्त्योड्सतो भवात्यत्र ब्रह्म 
समश्षते ॥ 
हे 
जब मनुष्य के हृदय में रहने वाली सभी कामनाये 


शान्त हो नाती हैं तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त दो 
कर ब्रह्म के आनन्द को प्राप्त होता है । 


--मैं0.#०-- 


महर्षि ओंगेरा 
सत्येन लभ्यस्तपसा ट्ेष सम्यग्ज्ञानेन 
ब्रह्मचर्येण नित्यम । अस्तःशुररे ज्योतिर्मयो 
हिशुश्रो य॑ पश्याग्त यतयः च्ीणदोषाः ॥ 
मुएडकीपनिषद्‌ ॥ 


इस परमेथ्रर को सत्यभाषण, तपशथ्चरण, यथार्थन्ञान 
और निरन्तर ब्रह्मचये से ही प्राप्त किया जा सकता है। 
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सदाचारी जितेन्द्रिय पुरुष ही अपने हृदय म॑ ज्योति: 
स्वरूप सचिदानन्द परमेथ्रर का दर्शन करते हैं। 


न चक्षुषा ग्रह्मत नांपे वाचा नास्येदें- 
वेस्तपसा कमणावा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसल- 
स्ततस्तु ते पश्यते निष्कल ध्यायमानः ॥ 

वह परमेधर न आंखों से देखा जा सकता है ना ही 
किसी अन्य इन्द्रिय से जाना जा सकता हे। ना ही किसी 
बाहिरी तप-कम के ढोंग से ही प्राप्त किया जा सकता है | 
जब यथार्थ ज्ञान के परिपक होने से बुद्धि निमेछ हो जाती 
है तो उसके अनन्तर ही ध्यान योग के द्वारा ईश्वर के शुद्ध 
स्वरूप का दशेन होता है। 

समाने बच्ते पुरुषो निमग्नो 5नीशुया शोचति 
मुझमानः । जुष्ट॑ यदा पश्यत्यन्य मीशुमस्य 
माहिमानमिति वीतशोकः ॥ 

पुरुष के अपने शरीर के अन्दर ही आत्मा के प[स 
ही परमात्मा भी विरानमान है परन्तु जीवात्मा इन्द्रियों 
का दाप्त होकर परमात्मा को नहीं देखता और भोगों में 


लिप्त होकर दुःखी और शोक ग्रस्त होता रहता है। जब 
कभी कल्याणदारी परमेश्वर को अपने साथ जुड़ा हुआ 
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देखता हे और उसकी महिमा का अवछोकन करता है तो 
उसके दर्शन मात्र से जीव का शोड मोह दूर हो जाता है । 
दिव्यो हमूतेः पुरुष: स बाह्य स्यम्तरों छमजः 
अप्राणो ह्ममना: शुभ्रो ह्च्चरात्‌ परतः परः । 

वह परमात्मा अमृते निराकार हे और दिव्य शक्तियों 
से युक्त है । वह संसार ब्रह्माणड के अन्दर और बाहर 
विधमान हे तथा उत्पत्ति रहित अनन्मा है। उसका कोई 
शरीर नहीं हे ना ही मन है सर्व प्रकार के दोषों से रहित 
है क्योंकि वह प्रकृति से परे जीवात्मा से भी परे हे । 

जीवात्मा से परे होने का तात्पय यह है कि जेंसे 
जीव शरीर धारण करके जन्म मृत्यु के चक्र में आता है 
वेसे ईधर जन्म मरण में नहीं आता। दूसरे शब्दों में यं 
कह सकते हैं कि जीवों को जन्म जन्‍्मान्तर में अप्रण 
करने के लिये ऐसे चेतन की आवश्यकता है जो स्वयं 
शरोर धारी न हो। इसी लिये ईथर का निराकार होना 
आवश्यक है । 


6 हि 
ऋगषदपवर ब्रह्मानन्द 
असन्नेच स भवति असदबदह्ोति वेद चेत्‌। 
आस्ति ब्रह्मेति चद्रेद सत्तमेनं ततो बिदुः ॥ 
त॑त्तिरीयोपनितद । 
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यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म को सत्ता से इन्कार करता है 
तो वह व्यक्ति भी सत्ता हीन समझना चाहिये | परन्तु यदि 
वह अपनी सत्ता को मानता है तो उप्के ऐसा मानने से 
हो ब्रह्म की सत्ता सिद्ध हो जाती हे क्‍योंकि ब्रह्म के होने 
से ही वह शरोर धारी बन कर संसार में आया है अपने 
आप नहीं । 


कोई भी नास्तिक यह नहीं सिद्ध कर सकता कि 
उसने अपने आप शरोर धारण किया है। माता पिता 
भी शरीर बनाने वाले नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनको 
तो यह भी पता नहीं कि पेट के अन्द्र क्या है और किस 
प्रकार बन रहा हे अतः कोई सर्वज्ञ ईंथर होना चाहिये 
जिसकी निगरानी 50/67शंआं०॥ में शरौर की अद्भुत 
कला कौशल का प्रदशेन हो सके । 


भीषा-स्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्य: । 

भीषा स्मादश्रिश्रेन्द्रश्च, स॒त्युधावति पथ्च म:॥ 

इसी परमात्मा के भय से भयभीत होकर वायु इधर 
उधर दोड़ता है | सूय्ये भी इसी के भय से नियम बद्ध 


होकर ठीक समय पर उदय होता है एक प्रिनट की देरी 
नहीं कर सकता | अग्नि ओर बिनली तथा बादल भी इसी 
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परमेश्वर के भय से अपना २ कारये यथा समय किया 
करते हैं | अधिक कया मृत्यु भी परमेश्र की आज्ञा से 
डर के मारे दोड़ा फिरता है । 


नल च्श्स्त्य्‌ 


शो. 

ब्रश्ाप पप्पन्ाद 
परमेवाक्षर प्रतिपद्यते सयोहवे तदच्छायमश्रीर । 
मलोदित शुश्रमक्षर वेदयते यस्तु सोम्य ॥ 
प्रश्नोपनिषद | 


जो परमात्मा को अच्छाय, आकार रहित, शरीर 
रहित, रंग-रूप रहित, शुद्ध ओर अविनाशी जान लेता है। 
वही परमात्मा को पा सकता है। 


तमोझ्ारेणवायतनेनानवेति विद्वान । 
यत्तच्छास्तमजरममसतमभय पर चेति ॥ 
उस परमेध्रर को ओकार' का अनुष्ठान करने से ही 
विद्वान पुरुष प्राप्त कर सकता है ओर यह कह सकता है 


कि सर्वप्रकार के दोषों से रहित, अजर, अमर ओर आनन्द 
स्वरूप कोई विलक्षण चेतन तत्र अवश्य है। 
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अरा इव रथनाभों कला यस्मिन प्रतिष्ठिता 
त॑ वेद पुरुष वेद यथा मावों झत्यु पारिव्यथा । 


जेसे रथ की नाभि में सब अरे स्थित होते हैं वेसे ही 
सब ब्रह्मारड जिसमें नियमबद्ध होकर प्रतिष्ठित हैं उस 
नानने योग्य व्यापक परमेश्वर को अवश्य प्राप्त करना 
चाहिये जिससे तुमको मृत्यु की भयानक चक्की में वार २ 
पिसना ना पड़े । 


षें क्र 
महांपे गोतम 
इश्वरः कारण पुरुष कर्माफल्य दशनात । 

न्याय दर्शन । 
जीवों के कमे जड़ होने से अपने आप किसी को फल 
नहीं दे सकते ओर जीव स्वयं पाप कर्मों का फल भोगना 
नहीं चाहते, पुएय कर्मों का फल चाहते हैं परन्तु उनमें 
सामथ्ये नहीं कि अपने आप प्राप्त करले | अतः जीबों को 
सुख दुःख का कमेफ़छ भुगवाने के लिये कोई चेतन सृष्टि 
का निमित्त कारण अवश्य है, वह ईश्वर ही है। यदि ईश्वर 
न होता तो जीवों को कर्मंफल भी न मिछता परन्तु मिलता 

है अतः ईश्वर है | 
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क्र 
महर्षि कपिल 
आप ₹१ (६ रे (३ 
स हि सववित सबेकता। 
इटशेखरासिद्धि. सिद्धा । 
सांख्य दशन ॥ 
विचार करने से ऐसे ईश्वर की सिद्धि निभित है जो 
सवेज्ञ ओर सवेकर्ता है। सृष्टि को देखने से यह निश्चय 


टोता है कि इस ब्रह्माण्ड का रचने वाला कोई सवंज्ञ सवे- 
शक्तिमान्‌ चेतन अवश्य है उसीको ईश्वर कहना ठीक है। 


६८>->3 
४.6 ज्ञवल 
महाष याकज्ञवतक्य 
एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूयो- 
चन्द्रमसों विध्वतों (तिष्ठत; एतस्य वा अचक्षरस्य 
प्रशासने गार्ग द्यावाप्र्थिव्यों विध्ृते तिष्ठतः । 
एत्स्य वा अक्षरस्थ प्रशासने गांगेि निमेषा 
मुह॒र्ता अहोरात्राग्यधेमासा मासा ऋतवः संव- 
त्सरा इति विध्रतास्तिष्ठम्ति | एतस्थ वा अक्ष्र- 
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स्य प्रशासने गार्गि प्राच्योपन्‍या नद्यः स्पन्दन्ते 
श्रेतेभ्य: पव॑तेभ्य प्रतीच्यों अन्य यां यांचादेशमनु । 
वृहृदारएयकोी पनिषद्‌ | 
गार्गीदेवी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए याज्ञवल्‍्क्य जी 
कहते हैं कि इस अविनाशी परमात्मा के प्रवल शासन में 
सूय्ये चन्द्र और पृथिवी तथा तारागण अपनी २ मर्यादा 
में नियमबद्ध होकर अ्मण कर रहे हैं | हे गागीं ! इसी 
अविनाशी परमात्मा के सुदृढ़ शासन में क्षण, पहर, दिन, 
रात, पक्ष, मास, ऋतु ओर वषे आदि नियम पूर्वक आते 
जाते हैं | हे गार्गी ! इस अधिनाशी परमात्मा के सुदृढ़ 
शासन में ही कुछ नदियें सफेद वर्फ़ीलि प्तों से निकल कर 
पूवे दिशा को और कुछ पश्चिम को वहती हैं कोई उत्तर को 
तथा कोई दक्षिण को भी बहती हैं । 
एष सर्वेश्वर: एब भूताधिपातिरंष भूतपाल 
एप सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय ॥ 
यह परमेश्वर ही सब का शास्तक है। यह ही जड़ 
जंगम का अधिपति है। यह ही सब प्राणियों का पालन 
पोषण करता है। यह ही परमेश्रर है जो इन लोक 
लोकान्तरों को टकरा कर नष्ट होने से बचाने के लिये कठोर 
नियमों द्वारा रक्षण कर रहा है । 
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हर. 
माण्डक्य ऋाप 
एषब सर्वेश्वर एयं स्वेज्ञ णबोइस्तयामी । 
बसी ९ बस 3 भूत 
एव योनि: सवस्य प्रभवाप्ययों हे भूतानाम्‌ ॥ 
माण्ट्क्योपनिषद्‌ | 
€ नै 
यह परमात्मा ही सबका राजा दे | यह ही सबज्ञ है 
और अन्‍्तर्यामी हे | यह परमात्मा ही सब चराचर सृष्टि 
की उत्पत्ति तथा लय का मुख्य कारण है। 


घि्‌ 
महर्षि व्यास 
शास्त्र योनित्वात्‌ । 
बेदान्त दशन | 
भाषा ओर धर्म ज्ञान का आदि खोत वेद है। उस 
वेद को पढ़ने से प्रतीत होता है कि आदि सृष्टि में उत्पन्न 
हुए निर्बोध मनुष्यों को ज्ञान देकर जोवन का व्यवहार 
सिखाने वाला अवश्य कोई सर्वज्ञ चेतन था। अतः ईश्वर 
के होने में वेद प्रमाण हे क्योंकि वेद का प्रकाश कर सकना 
ईश्वर के बिना किसी भी मनुष्य की शक्ति मे नहीं है । 

शाँंकर साधष्य | 


वेषम्यनेध्रण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दशेयाति । 
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जो लोग यह कहते हैं कि सृष्टि में अनेक ग्रकार की 
विषमता और निर्देयता के काम देखने में आते हैं इसलिये 
सृष्टि का करा दयालु और न्‍्यायकारी नहीं है, उनका ऐसा 
कहना भारी आन्ति हे क्योंकि ईश्वर ने अपनी इच्छा-पूति 
के लिये सृष्टि नहीं रची, जो उसको निर्देबी या अन्यायी 
कहा जावे | ईंधर ने तो जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल 
देने के लिये जगत की रचना की है अतः कर्मों के कारण 
जगत्‌ में सुख-दुःख की विषमता हे ईभ्र को स्वेच्छा चारिता 
के कारण नहीं | जो भी विचार शीन तटस्थ होकर सोचेगा 
उसको ऐसा ही मानना पड़ेगा । 
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श्र । 
महाष पतज्ञातल 

क्रेश कम विपाकाशये रपरामृष्ट: पुरुष विशेष 

इशरः तत्र निरतिशयं सावेइय बीजम ॥ 
योग दशन । 
सब प्रकार के कूलेशों, कर्मों के फलों तथा राग द्वोष 
से सवेथा शून्य, कोई व्यापक चेतन अवश्य हे | उस 
स्वव्यापक चेतन को ही ईश्वर कहना चाहिये क्‍योंकि उस 

ईश्वर में सर्वापरि सर्वेज्ञता विद्यमान है । 
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समाधि सिद्धि रीश्वर प्रांणधानात्‌ । 


उस ईंथर के यथाथ ज्ञान होने से जब श्रद्धा-भक्ति का 


उदय होता है तो समाधि की सिद्धि होती है । 
>> ०-- 


७5 ९्‌ः 
जआ पुृष्पदन्ता चाय 
असित गिरिसमं स्थात्‌ कजल सिंधुपात्रे । 
सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्रमुवरीं ॥ 
लिखति यदि गश्हीला शारदा सव काल | 
तदपि तव गुणानामीश पार न यामि ॥ 
मद्ि्न स्तोत्र । 
यदि हिमालय पवेत के समान स्थाही हों ओर उसे 
समुद्र की दवात में घोला जावे ओर कल्पवृक्ष अथवा 
संसार के वृक्ष मात्र की लेखनी से पृथित्रों को कागज़ बना 
कर श्री शारदा जी सदा काल लिखती रहें तो भा 
हे परमेश्रर |! आपके गुर्णा का पार नहीं पाया जासकता | 


[का] ला कर 
श्रा जयन्तदव 
जगतां यदि नो कतो कुलालेन बिना घट । 
चित्रकारं विना चित्र स्वयमेव भवेत्तदा ॥ 
नयायम बरी ॥ 
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यदि संसार जंसी अद्भुत कलाकौशल को रचने वाला 
कोई नहीं है तो कुम्हार के बिना घड़ा और चित्रकार के 
बिना चित्र, अपने आप बन जाने चाहिये । 


पा मम के 
मशकाव कातादास 
जगद्योनिरयोनिसत जगदन्तो निरन्‍्तकः । 
जगदादिरनादिस्त्व॑ जगदीशो निरीखरः ॥ 
तू जगत्‌ का कर्ता है परन्तु स्वयं अजन्मा है | तू 
नगत्‌ का संहार करने वाला है परन्तु स्वयं अविनाशी है। 
तू जगत्‌ की उत्पत्ति से भी पहिले विद्यमान था परन्तु स्वयं 
अनाईि है | तू सम्पूर्ण ब्रह्मागट पर शासन करने वाला है 
परन्तु तुझ पर शासन करने वाला कोई नहों है । 
मान्य: समे स्थावर जगंमानां । 
री पी 6 कक 
सगास्थिति प्रत्यवहार दवेतुः ॥ 
में उस देव को अपना माननीय मानता हूं जो इस 
चराचर जगत को उत्पत्ति स्थिति ओर लय का मुख्य 
फारण है। 
| आक 
कविवर भारांवे 


तरसा भुवनानि यो बिभति ध्वनति ब्रह्म 
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यतः परं पवित्रम | परितो दरितानि यः पुनी 
शिव तस्मे पवनात्मने नसः । 


जो अपने अद्भुत सामथ्ये से संसार के चौदह भुवनों 
का पालन पोषण करता है, जो सृष्टि के आदि में परमपवित्र 
धवृद”ः का ज्ञान उपदेश करता है तथा जो भक्तजर्नो के 
पापविपष्नों को दूर करता है उस शुद्धबुद्ध स्वरूप कल्याण- 
कारी भगवान्‌ को नमस्कार है । 


-----+ब कक ह-म०---- 


| 4 
महाकाव माच 
० ० ३ आ. स्त् ० 
उपप्नत पातुमदों मदोद्धतेस्वमेव् विश्वम्भर 
विश्वमीशिषे । क॒ते खे: चालयितुं क्षमत कः 
चुपातमस्काण्ठमलोीमस नभः ॥ 
हे विधम्भर ! आप ही हो जा बढ़े बड़े अभिमानी 
क्ररकर्मी छोगों द्वारा संसार को नश्भ्र८ट होने से बचाने के 
लिये अत्यन्त सावधानी से शासन कर रहे हो | ठीक ही 
है पृथिवो के घोर अन्धकार से प्रच्छज्न हुए महान 
आकाश को प्रकाश से उज्वल करने में सू्ये के बिना 
कोन समथ है | 
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महात्मा भतंहरि 


दिक्कालाय नवच्छिन्नानम्त चिम्मात्रमूतेये । 
स्वानुभूत्येक मानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


जिसको दिशा ओर काल आदि से परिच्छिन्न नहीं 
किया जा सकता अर्थात्‌ जो निराकार और निर्विकार है 
तथा अनन्त, चेतन्य स्वरूप, आनन्दधघन, स्वतः सिद्ध, 
परमेश्वर है उस सर्वज्ञ शुद्ध स्वरूप को नमस्कार है । 
--+«+ 8 4 कक-+-- 


]00॥/8 टेकार्ट 
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मुझे अपने हृदय के अन्तस्तल में ईश्वर विषयक एक 

टट विश्वास प्रतीत होता है हि ईश्वर एक अनादि, अनन्त, 

अविनाशी, स्व॒तन्त्र, सर्वज्, सवैशक्तिमान्‌, सत्‌ पदांथ है 

और उसी के कारण मेरा तथा अन्य सकल चराचर का 
संसार में जीवन स्थापित हुआ है । 

(दी हिस्टी श्राफ़ फिलोत्षफ्री) 
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युक्ति का स्वरूप यह हुआ कि यदि ईश्वर न होता तो 
में भी संसार में उत्पन्न न होता और ना ही जगत के अन्य 
चराचर पदाथों को रचना होती, परन्तु मैं भी हूं ओर 
जगतू के पदाथ भी हैं अतः इन सब का रचने वाला कोई 
अवश्य होना चाहिये | वह रचयिता ही ईथ्रर है ओर वह 
अनादि, अनन्त, निर्विकार, सर्वव्यापक, सरव्वेज्ञ तथा 
सर्वेशक्विमान्‌ होना चाहिये । 


स्मरण रहे कि यह 'डेकार्टे! महाशय यूरोप में 80॥0- 
38॥37 बुद्धिवाद के प्रधान अचाये ओर महाताकिक 
विद्वान माने जाते हैं। 


आफसर [टए्डल 
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9प76 656658 07 00796|09, 87व ।072 080076 00367- 
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उन परम।रुओं की रचना जिन पर भविष्य काय्य 
का आधार हे इतने सृक्ष्म हैं कि सूक्ष्म दशनयन्त्र से भी 
अनुभूत नहीं हो सकते | उत्कृष्ट सम्मिश्रणा और बहुत गम्भीर 
विचार करने पर भी उनका अन्वेषण करना कठिन है और तौत्र 
से तोत्र बुद्धि परिष्कृत तथा नियमित विचार भी इस 
समस्या का हल सोचने में असमथ हुए हैं। 


स्पाईनोज़ा 00 ॥॥॥0॥0 ॥॥॥ 
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$985867 ]7 8 80038 ५४679 तदा[08690॥0 [४07 ४8 06077707 
006. #07 #08789 ए0प्रांत 78४8७ 00 098 & ४०07]0-ए9089 
व4व[790/9708 7080क्ृकनू०80 077 77098]]866 97व ज्ञ, 97वें 006 
[78600 &70व ज्रा)] 020737#प#79 9008!8 88807098, 70% 
850पर0 ॥889ए४ 82780 ॥7 ४7ए आह 6500060 ४798 प७70₹; 
[786 88 08 4209, 8 007590[[0#007, 827888 छाए )05, 


&7 97)79] 96 09॥'78”?, 
(27208, 7 9]]878007'3 2 7875]80]07. 700 704080979 0६ 8970%7& ) 


यदि बुद्धि तथा संकल्प ईश्वर के नित्य सारभूत हैं 
तो इन दोनों धर्मों की सामान्य धर्मों से सवेथा प्रथकृता होनो 
चाहिये क्योंकि हमारी बुद्धि तथा संकल्प का ऐश्वरीय बुद्धि 
ओर संकल्प का आकाश पाताल का अन्तर होना चाहिये । 
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इनमें तो केवल नाममात्र की भी ऐसी समानता है जेसे कि 
एक कुत्ता राशी भौंइने वाले कुत्ते जानवर से मित्षती है। 
(प्रोफेसर फुलटन के श्रतुवाद भे) 
#“*(छ: ( छोफेण्क-ल 
श्र #९ ज्ञ ढ़ # 
लीन्नोज़ (१री। 
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यह यही बात है जो कि आत्माओं को परमात्मा का 
सजातीय बना देती हे और यहां तक कि उनके संसगे 
कै 
से वह न केवछ अपने कर्ता हे किन्तु ऐसा हो जाता है 
जेसे प्रजा के लिये उसका राजकुमार और पुत्रों के 
लिये पिता । 


(00/6 तलाक 
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हणएंशअंभाए- अनुभव जन्य ज्ञानाद के आचार्य 
“छाक” यह कहते हैं कि हमारा अनुभव यह कहता है 
कि असत्‌ से कभी किसी वस्तु का सद्भाव नहीं हो सकता 
अतएव हम जान सकते हैं कि कोई सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञ 
और स्वतन्त्र चेतन सत्ता अवश्य हे | यदि ईश्वर की सत्ता 
स्वीकार न की जाय तो एक समय ऐसा अवश्य मानना 
पड़ेगा कि उस समय ज्ञान का नाम निशान भो नहीं था । 
और ऐसा मानने पर ज्ञान या अनुभूति की सत्ता नहीं रह 
सकती | परन्तु सत्ता हे हम अनुभव करते हैं ओर जब से 
हैं तव से अनुभव कर रहे हैं इसलिये इस अनुभूति का 
विषय भी अवश्य अनादि अनन्त होना चाहिये । 


बक्के 8४॥९० 
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यह प्रत्यक्ष है हि निरन्तर विचारधारा में कई विचार 
सद्योजात हैं और अन्यथा परिवर्तित हो जाते हैं या विलुप्त 
हो जाते हैं। इसलिये इन विचारों का कोई कारण े 

मे ञै | रि 
जिसके आधार पर वह उन्हें पैदा करता है और परिवर्तित 
करता है। वह कारण जेसे कि पहिले स्पष्ट किया गया है 
रू बह ॥। < हक 
न तो विचार का धमे है ओर ना हीं विचारों का संत्रग । 
बे ७ 
इसका तत्व तो आवश्यक है किन्तु यह दर्शाया जा चुका 
णै $ हक. शक 
है कि यह तत्तत न तो शारीरिक है और नहीं द्रव्य पदार्थ 
अन्त में यह अथ होता है कि विचारों का कारण निखयव, 
हु श्ै # 
उत्साहीधम या आत्मा है क्योंकि हमारा संकल्प इस काम 
के लिये परिशिष्ट नहीं, सो कोई ओर संकल्प अवश्य हमारे 
ण्ै ै भ्ै 

में विचार पैदा करता है | जो करता है वह ईशर है । 


॥|॥॥॥ अरिस्टोटल 
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यूरोपीय दशेन शास्त्र के आदि गुरु और यूनान के 
प्रसिद्ध फिलासफर “अरस्तृ! यह कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति 
के समय प्रकृति में जो क्रिया हुईं उसका वास्तविक ओर 
मुख्य कारण ईश्वर है । वही है जिसने प्रकृति में पहले 
पहल गति दी परन्तु उसको गति देने वाछा कोई नहीं 
क्योंकि ईश्वर स्वतन्त्र हे अतएव उसको गति देने का प्रश्न 
पेदा नहीं हो सकता । 


इसके अतिरिक्त काण्ट, शोपन्हार, थीबो, एमसन, 
ब्रार्डानग, वडेसवथ तथा अरबी दशन शास्त्र के आदिगुरू 
श्री बृअलीसीना और उद्योतकराचाय्ये, वाचस्पति मिश्र, 
व्यासराय, माध्वाचाय्य, ऋषि दयानन्‍्द, स्वामी विवेकानन्द , 
स्वामी रामती५, ज्ञानी ज्ञानेधर, कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर, महात्मा गांधी, छोकमान्यतिलक, आदि आदि 
बहुत से उच्च कोटि के विद्वानों ओर कवियों ने भी ईश्वर के 
विषय में अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति दिखाई है हमें शोक है 
ग्रन्थ विस्तारभय से उपरोक्त महानुभावों की सम्मतिये 
इस निबन्ध में उद्धृत नहीं की ना सकीं । यह निषन्ध युक्ति 
विषयक प्रधानता को उद्देश्य में रख कर लिखा गया है 
और प्रधान प्रधान उपयोगी युक्तिये प्रायः दी भी जाचुकौ 
हैं अतः अन्त में यहो ग्राथना हे कि सार को ध्यान 
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लगा कर ग्रहण करें ओर ईशथ्रर विधासी वन कर अपना 
लोक परलोक सुधार क्योंकि- 


असुयोा नाम ते लोका अन्धेन तमसा बृता । 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना; ॥ 

यजुबंद | 

जो लोग नास्तिक बनकर आत्महनन करते हैं वह 

अज्ञान के घोर अन्धकार में पड़कर कश तिकृष्ट उठाते ओर 
निकृष्ट योनियों में भ्रमण करते हैं । 


अन्त में श्री उदयनाचारये के शब्दों में दयालु परमेश्वर 

से यही प्राथना है कि- 

इत्येवं श्रति नीति सप्नवजले: भूयोभिराच्षालिते, 

हा । 

येबांन्रा स्पदमदधासि हृदये ते शेलसाराशयाः । 
किक (५ | 20 दशक, ३०० परम! 40० अल 

कंन्तु प्रस्तुतावेप्रतीपावंधयों पप्युच्चेभवाचिन्तका:, 
काले कारुणिक ! खयेब क्पया ते भावनीया:नरा: 


हमने अपनी शक्ति अनुसार वेद शास्त्र ओर सच कि 
प्रयुक्ति के प्रमाणों से ईंथर सिद्धि भें मनन पूवेक विचार 
किया है और जिज्ञासुओं की तृप्ति के लिये भरसक प्रयत 
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भगवन्‌ ! जिन लोगों के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा भक्ति 
का उदय नहीं होता वह छोग निश्चय से भाग्य हीन हैं, 
उनके हृदय लोहे तथा वच्र के बने हुए हैं, जो इतना 
पुष्कल प्रमाण देने पर भी द्रवीभृत नहीं होते । दे जगदी श्र ! 
ऐसे भाग्यहीन लोगों का आप हो समय आने पर कृपा कर 
नास्तिकता से उद्धार कर सकते हैं हमारे में ऐसी शक्ति 
कहां कि बिना आपकी सहायता के उनके कठोर हृदयों 
की पिधलछा कर ईश्वर परायण कर सके | 


ब्रह्म कृपा हि केवलम । 
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